काव्य कलाधर 


मूल, व्याख्या तथा समीक्षा 


` प्राचीन काव्य कलाधर 
(मूल पाठ, कठिन शब्दों का सरल क्र सरल eR 


- साहित्यिक टिप्पिरायाँ तथा प्रश्नों के विस्तृत 
व विशद उत्तर) | 


-+राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रथम दषं हिन्दी साहित्य के छात्रों के लिए 


लेखिका : 
श्रीमती ऊषा जन, एम. ए. 


मुल्य : 10:00 


न्‌ गज्न प्यळ्ळाङाचन स्त्रल्व्हिर 
प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता 
चौड़ा रास्ता, जयपुर-3 


विषय-सूची ._ 


कवि (व्याख्या खण्ड) 


` कबीरदास 
मलिक मोहम्मद जायसी 
पद्मावती गोरा बादल ~= 


गोस्वामी तुलसीदास र 
रहीम | रई 
मीरां बाई के 


ढोला मारू रा दूहा 
प्रश्‍नोत्तर-खण्ड 


कबीर 
साखो 


साहब मेरा एक है दूजा कहा न जाय । न 
इजा साहेब जब कहें साहेब खरा रिसाय ॥।11। 
शब्दार्थे >- साहब = ईश्वर । खरा = खड़ा । रिसाय क्रोध में हो जाय । 
व्याख्या--ईश्वर एक है इस मत को व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं कि मेरा 
ईश्वर तो एक ही है, दूसरा नहीं कहा जा सकता । ग्रगर मैं दूसरा कह दू, मान लू, 
$ तो मेरा ब्रह्म रूठकर क्रोधित हो जायेगा । 
जाके मु ह माथा नहीं नाहो रूप कुरूप । 
पुहुप बास ते पातर! ऐसा तत्त्व श्रनृप ॥।2॥ 
* शब्दार्थ--माथा = सिर । पुहुप = पुष्प । पातरा = पतला । अनूप = श्रनुपम । 
व्याख्या--ब्रह्म के रूप का बखान करते हुए कबीर कहते हैं कि उसके मुह 
नहीं है, उसके सिर नहीं है, न ही वह रूपवान, न ही कुरूप है । बह तो पुष्प की 
सुगन्ध से भी पतला है । वह ऐसा श्रनुपम तत्व है । 
देहि पाठि विदेह है साहेब सुरति सरूप । 
नंत लोक में रमि रहा जाके रंग न रूप 1131) 
शब्दाथ--देही = शरीर । सरूप = रूपवान । अनंत = सीमा रहित । 
व्याख्या--ब्रह्म के अस्तित्व व व आकार के बारे में कबीर कहते हैं कि वह 
प्राणियों की देह में श्रःत्मा स्वरूप विदेह होकर विराजमान है, स्मरण से ही उसका 
श्रांकार स्पष्ट है । वह अनंत संसार में बिना रंग और रूप के अर्थात्‌ निराकार रूप 
में ब्याप्त है । . 
जनम मरन से रहिक मेरा साहेब सोय । 
बलिहारी वहि पौव की जिन सिरजा सब कोय ।।4॥। 
शब्दार्थ--पीव = प्रिय, ब्रह्म । सिरजा = बनाया । 
| व्याह्यो --विश्व निर्माणकर्त्ता के प्रति कबीर की श्रात्मा पुकार-पुकार कर 
कह रही है कि मेरा प्रिय ब्रह्म तो जन्म-मरण के श्रावागमन से मुक्त है, मैं तो उस 
प्रियतम पर बार-बार बलिहारी ह, जिसने सबका निर्माण किया है । 
विशेष--ईश्वर के प्रति श्रद्धा-भाव ब्यक्त किया गया है, क्योंकि भ्रावागमन के 
बन्धन से वही मुक्ति दिला सकता है। _ 
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एक कहाँ तो है नहीं दोय कहाँ तो” गारि । 
है जसा तेसा रहे कहै कबीर विचारि ॥5॥ 
शब्दार्थ--दोय = दो । गारि = गाली-। 
व्याख्या--ब्रह्म को प्रकृति के बारे में कबीर कहते हैं कि उसको एक रूप कहू 
तो यह सत्य नहीं श्रौर कह दू तो गाली निकालना हो जावेगा । भाव यह है कि 
ब्रह्म एक तत्व होते हुए भी संसार नाना ख्पों में व्याप्त है, अतः दो रूप हुए । 
परन्तु यह नहीं कहा जा सकता है । श्रतः वह ज॑सा है वैसा ही है । 
विशेष- ब्रह्म न तो साकार स्वरूप ही है श्रौर न निराकार स्वरूप ही । 
साहेब सो सब होत है बंदे तें कुछ नाहि । 
राई ते पर्वत करे पर्वत राई माहि ॥6॥ 
शब्दार्थ--साहेब = ईश्वर । बंदे = सेवक, मनुष्य । 
व्याख्या--ईश्वर सर्वशक्तिमान है । उसके करने से ही सब कुछ होता है, 
मनुष्य के करने से कुछ भी नहीं होता । ईश्वर असंभव को भी संभव कर देता हैं: बह 
राई को पव॑त कर देता है और पर्वत को राई में विलीन कर देता है । 


जो कुछ किया सो तुस किया में कछु कीया नाहि । 
कहो कही जो मैं किया तुम ही थे मुझ माहि ।।7॥। 
व्याख्या--ईश्वर के सर्वशक्तिमान गुण के बारे में कबीर कहते हैं कि जो कुछ 
भी कारणीय था, थह आपने ही किया मैंने कुछ भी नहीं किया, दूसरों के कही-कही 
जो कुछ मैंने किया है, उस समय मेरे में तुम ही कर्त्ता रूप थे । 
विशेष--व्यक्ति की देह में ग्रात्मा स्वरूप परमात्मा ही विद्यमान रहता है। 
जत्र मंत्र सब झू ठ है मत भरमो जग कोय । 
सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय ।18॥। 
शब्दार्थ--भरमो = भ्रमित होना । सार = मुख्य । कागा = कोआ, पापी । 
हंस = मुक्तात्मा । | न 
व्याख्या--ढोंगी लोगों के बारे में कबीर कहते हैं कि संसार में जो तंत्र-मंत्र 
साधते हैं व उसका प्रभाव बताते हैं, यह सब झू ठ है, इसमें किसी को भ्रमित नहीं 
होना चाहिए । तत्व ज्ञान (ईश्वर नाम) को जाने बगैर कोई भी कौग्रा रूपी पापात्मा 
हस रूप मुक्तात्सा को प्राप्त नहीं कर सकता । 
विशेब-तंत्र-मंत्र से मोक्ष नहीं मिल सकता । 


ज्ञान दीप परकास दरि भीतर भवन जराय। 
तहां सुमिर सतनाम को सहज समाधि लगाय ।॥9।। 


शब्दाथ--भी तर = हृदय । सतनाम = ईश्वर । सुमिर = स्मरणा कर । 
समाधि = ध्यान । 


कबीर 


व्याख्या--कबीर कहते हैं कि हृदंय भवन में ज्ञान रूपी दीमक का प्रकाश 
करके, इश्वर को भजो और सहज समाधि लगाझओो श्रर्थात सहज समाधि से ही ईश्वर 
को प्राप्त किया जा सकता है । 
गुन को तो ना गहै गुन हो को ले बोन । 
। घट-घट महके मधप ज्यों परमत ले चोन ।।101। 
शब्दार्थ--गहै = ग्रहण करना । बीन=चुनना । महके = सुगन्धित । 
चीन = पहचानना । 
` व्याख्या--ईएवर तत्व की पहचान करने कें सम्बन्ध में कबीर कहते हैं कि 
संसार में अवगुणों को छोड़ देना चाहिए और गुणों को चुन लेना चाहिए । घट-घट 
में पुष्प की सुगन्ध के समान परमात्मा निवास करता है तू उसे पहचान ले । 
भक्ति भेस बहु श्रन्तरा जसे धरनि ग्रक!स । र 
भक्त लोन हरि चरन में भेव जगत की आग 11111 
शब्दार्थ--भेस = बनावटी रूप । श्रन्तरा = अन्तर । धरनि = धरती । 
लीन = तनमय । | 
व्याख्या--वेश आडम्बर के बारे में कबीर कहते हैं कि भगवत भक्ति और 
आडम्बर वेश रूप में भक्ति भाव का दिखावा; दोनों में जमीन-आसमान का अन्तर 
है । भक्त तो हरि चरणों में तन्मय रहता है और वेशभूषाधारी झूठे जगत को गाशा 
लगाये रहता है । श्रर्थात सच्चा भक्त ही ईश्वर को पा सकता है । 
देखा देखि भक्त का कबहू न चढ़सि रंग। 
विपति पड़े यों छाँड़िसी ज्यों कंचुलों भुजंग ॥ | 2॥ 
`  शब्दार्थं--विपत्ति = संकट । भुजंग = सपं । - 
व्याख्या--अनुकररा कर्त्ता नकली भक्तों के बारे में कबीर कहते हैं कि दूसरे 
की देख, भक्त हो जाना ठीक नहीं है । इससे भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा । वह तो उस 
अक्ति को विएत्ति के समय वैसे ही छोड़ देगा जेसे समय विशेष पर सपं केंचुली को 
छोड देता है । > 
उठा बगूला प्रेस का तिनका उड़ा अकास । 
तिनका तिनके से गिला तिनका तिनके पास ॥13॥ 
शब्दा्थ--वबूला = चक्रवात । तिनका = तृण, आत्म तत्व । तिनके = ब्रह्म 
तत्व । तिनंका = उसका । 
व्याख्या- आत्मा का परमात्मा में लीन होने के माव को समभाते हुए कबीर 
कहते हैं कि ईश्वर, प्रेम-रूपी चक्रवात उठा, उसमें आत्मा रूपी तिनका उड़कर 
ग्राकाश {मिलन स्थिति) में पहुचा । वहाँ श्रात्मा रूपी तृण परमात्मा रूपी तृण से 
मिल गया, तृणा तृणा के पास चला गया रथात्‌ श्रात्म-तत्व ब्रह्म-तत्व से मिल गया । 


'विशेष--आत्मा और परमात्मा के एकत्व की झोर संकेत किया गया है । 


कबीर _ 
सौ जोजन साजन बस मानो हृदय मंभार । 
कपट सनेही आंगने जानु समुन्दर पार ॥ 141! 
शब्दार्थ--जोजन = योजन, बहुत दूर । साजन = प्रिय, ईश्वर । मंभार = 
मध्य में । | 
व्याख्या-सांसारिक जीव की स्थिति का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं 
कि हृदय के मध्य में सौं योजन पर प्रिय ईश्वर का निवास है और आत्मा रूपी कपटी 
प्रेमी यहाँ ससार रूपी आँगन में बेठा है, वह संसार रूपी सागर को पारकर वहाँ 
केसे पहुंचेगा । | 
विशेष--सच्चा ईश्वर प्रेमी ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है । 
मिलना जग में कठिन है मिलि बिछड़ी जनि कोय । 
बिछड़ा सज्जन तेहि मिले जिन माथे मनि होय ।।15॥ 
शब्द.थं--जनि = मत । माथे मनि = सिर पर मणि हो, अर्थात्‌ भाग्यशाली 


हो । 
व्याख्या-श्रात्मा परमात्मा का बिछोह का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं 
कि इस संसार में रहते हुए आत्मा का परमात्मा से मिलन कठिन है, इसलिए कोई 
भी मिलकर मत बिलुड़े । बिछुड़े हुए तो कोई भाग्यशाली सज्जन ही मिल पाते हैं, 
अर्थात्‌ ईश्वर मिलन तो भाग्यशाली का ही होता है । 
जब लगि मरने से डरे तब लगि प्रेमी नाहि । 
बडो दूर है प्रम घर समझ लेहु मन माहि ।।! 611 
शब्दाथं-- लगि = तक । 
व्यास्या--ईश्वर प्रम धर की दूरी का बर्णन करते हुए कबीर कहेते हैं कि 
जब तक मरने से (ग्रहं नष्ट करने खे) डरेगा तब एक ईश्वर का प्रेमी नहीं हो 
सकता । इश्वर प्रेम का घर बहुत दूर है यह मन में भली भाँति समक लो श्र्थात 
सांसारिक प्राणी ईश्वर प्रेमी नहीं हो सकता है । । 
विशेष--जब तक व्यक्ति ग्रहंकार, घमंड को नहीं त्याग “देगा, ईश्वर से 
नहीं मिल पायेगा । * 
हरि जन से तू हेत कर कर हरिजन से हेत । 
माल मुलुक हरि देत हे हरिजन हरिहीं देत 11171। 
शब्दार्थ--हेत कर = प्रेम कर । माल मुलुक - धन दौलत । 

, “्याल्या--कबीर ईश्वर श्रौर गरीब श्रादमी दोनों से प्रेम करने पर बल देते 
हुए कहत हैं कि तू इश्वर से भी प्रेम कर और गरीब से भी प्रेम कर क्योंकि ईश्वर 
तो धन-दोलत देता है जबकि गरीब आदमी का प्रेम तो ईश्वर को ही मिला देता है । 

बिशेष-- प्रेम के महत्व को व्यक्त कि या गया है । 
कबीरा म ला काठ को बहुत जतन का फेर । 
माजा स्वांस उसांस को ज़ामें गाँट न मेर ।।18॥ 


कबीर 5 
हर शब्दार्थ--काठ = लकड़ी । जतन = यत्न । मेर = सुमेरु, माला समाप्ति सूचक 
मणियाँ । `| $ 
व्याख्या-शरीर में श्वास प्रक्रिया का सदुपयोग करने हेतु कबीर कहते हैं कि 
काठ की माला काँ यत्न पूर्वक फेरो अर्थात इस शरीर में स्वांस-निशवास रूपी माला 
जिसमें न कोई गांठ रूपी बाधा है और न ही माला समाप्ति सूचक सुमेरु है, अतः 
इसे यत्न से फेर । भाव यह कि ईश्वर का नाम बिना बाधा के लेता जा । क्योंकि 
सानव-जन्म पुनः प्राप्त होना कठिन है । 
"कबिरा क्या में चितह मझ चिते क्या होय । 
मेरो चिता हरि करें चिन्ता मेरौ न कोय ॥191। 
शब्द! थे-चितहु =चिता करना । मम = मेरे । हरि = भगवान । 
व्याख्या--ईश्वर पर विश्वास रखते हुए कबीर कहते हैं कि मैं किसी भी 
प्रकार की चिता क्यों करूँ और फिर मेरे चिन्ता करने से होगा भी कया क्योंकि 
मेरी तो हरि को चिन्ता है, इसलिए मेरे को कोई चिन्ता नहीं है । अर्थात भगवत्‌ 
भक्त का जीवन ईश्वर के प्रति समपित रहता है, अतः कोई चिन्ता भाव मन मे 
नहीं है । 
साधू गांठिन बांघई उदर समाता लेय। 
ग्रागे पीछे हरि खड़े जब मांगे तब देय ।।20॥ 
शब्दार्थ--गांठि = भारी संग्रह । उदर = पेट । हरि = भगवान । 
व्याख्था--साधु की अपरिग्रह प्रकृति के बारे मे क बीर कहते हैं कि साधु को . 
अपने पेट में समाये इतना ही लेना चाहिए श्रधिक कीः चाह नहीं करनी चाहिए 
क्योंकि साधु के निकट तो ईश्वर खड़ा रहता है वह जब भी कुछ मांग करेगा उसकी 
पूर्ति ईश्वर कर देगा । 
विरह बान जेहि लागिया औषध लागत न ताहि । 
__ सुसुकि सुसुकि मरि मरि जिवे उठे कराहि-कराहि ।। 2 ।॥। 
शब्दार्थ--ग्रौषध =श्रौसधी । ताहि = उसके । सुसुकि-सुसुकि = सिसूक-सिसक 
कर । 
व्याख्या--विरहिणी आत्मा का चित्रण करते हुए कबीर कहते हैं कि जिसके 
परमात्मा बिछुड़न रूपी विरह बाण लग गया है, उसकी कोई दवा नहीं है । वह उस 
विरह में सिसक-सिसक रुदन कर मरणासन्न हो जाता है और विरह पीड़ा 
से कराहता हुश्रा जीवित रहता है । अथात्‌ बिरहिणी आत्मा को बहुत कष्ट सहना 
पड़ता है । हि | 
सर्पहि दूध पिलाइए सोई विष हू जाय । 
ऐसा कोई ना मिला श्रापे ही विष खाय ।।22॥ 
शब्दार्थ--सर्प = साँप । विष = जहर । 


® 
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व्याख्था--कबीर कहते हैं इस संसार में सपं को दूध पिलाया जाये तो वह 
दूध भी विष हो जाता है, ऐसा कोई नहीं मिलता जो स्वयं ही उत विष को भी खा 
जाये । श्रर्थात्‌ं दोष मिटाने वाला कोई नहीं है, ईश्वर ही मानव दोषों को मिटा 


सकता है । ~ 
एक समान! सकल में सकल समाना नाहि । 


कबीर समाना बूक में तहां दूसरा नाहि 112311 
शब्दाथ--डक = ग्रात्मा । सकल = संसार । बूक = ज्ञान । 
 व्याख्या--परमात्मा को सवं व्यापकता का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं 
कि आत्मा परमात्मा नामक तत्व में समाहित है, परमात्मा कहीं सीमित क्षेत्र में 
नहीं समाता, वह सवंत्र व्याप्त हे । मैं तो ज्ञान में समा गया ह जहाँ दूसरा कोई 
नहीं समा सकता । 
कथनी मीठी खाँड-सी करनी विष की लोय। 
कथनी तजि करनी कर विष से अमृत होय 112411 
शब्दार्थ खाँड = शक्कर । लोय = लपट । तजि = छोड़कर । | 
व्याख्या--कथनी ओर करनी के भेद को समभते हुए कबीर कहते हैं कि 
कथनी तो शक्कर के समान मीठी है सो कोई भी अपना लेता है परन्तु करनी जहर 
“की लपट के समान है उसे कोई नहीं अ्रपनाता । अगर व्यक्ति कथनी को छोड़ कर 
करनी में विश्वास करे तो विष भी अमृत हो सकता है । े 
विशेष--करनी के महत्व को बताया गया हैँ 
कहता तो बहुता मिला गहता मिला न कोय । 
सो कहता बहि जान दे नहि गहता होय ॥125॥ 
शब्दार्थ--गहता = स्वीकार करने वाला । कहता = केवल कथनी । बहि जात 
= नष्ट होना । 
| व्याख्या--कथनी और करनी के सन्दर्भ में कबीर कहते हैं कि इस संसार में 
कथनी वाले तो बहुत मिलते हैं परन्तु किसी बात को ग्रहण करने वाले, अपनाने 
वाला कोई नहीं मिला श्रतः जो मात्र कथनी में विश्‍वास करने वाला है, ग्रहण करने 
वाला न हो उसे नष्ट हो जाने दो, उसके लिए चिन्ता नहीं करनी चाहिए । 
जो देखे सो कहै नहि कहै सो देखे नह्‌ । 
. सुने सो समभावं नहीं रसना दृग श्रुति काहि ॥।26॥ 
शब्दाथ--रसना = जिह्वा । दृग = भ्राँख । श्र ति = कान । 
व्याख्या--कबीर ईश्वर की लीला के वणेनं में अपनी असमर्थता प्रकट करते 
हुए कहते हैं कि देखने की शक्ति तो नेत्रों में हे पर उसमें कहने की शक्ति नहीं है 
जबकि कहने की शक्ति जिह्वा में है और कानों में न देखने की शक्ति है और न कहने 
की शक्ति है । कैसी भ्रद्भुत लीला है ईश्वर की । 
में मरजीवा समु द का डबकी माँ एक । 
मुठी लाया ज्ञाक की जामें वस्तु अनेक ॥।27॥ 
शब्दाथे-मरजीवा = गोत।खोर । मूठी = मुट्ठी । द 
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व्याख्या-ज्ञान की महिमा बताते हुए कबीर कहते हैं कि मैं समुद्र का व: आ 
खोर हूँ । मैंने एक डबकी लगाई और मुट्ठी. में ज्ञान रूपी मोती पाया, उसी में अनेक 
वस्तुएं मिल गई । भाव यह कि ज्ञान प्राप्ति से सवे सुख मिल जाते हैं। . 7 

सरते मरते जग मुआ! अरस मुआ न कोय । 
दास कबीरा यों सुवा बहुरि न मरना हों ।।281। 
__ शब्दार्थे--मुञ्रा = मर गया। औरस = श्रवसर से । मुवा = मरा । बहुरि = 
फिर । 
व्याख्या--जन्म मरण के बन्धन से मुक्त कबीर कहते हैं कि संसार में जीवात्मा 
हर बार मरती है परन्तु अवसर देखकर कोई नहीं मरती । कबीर ऐसे श्रवसर से 
` मरा कि पुनः संसार में मरने के लिए नहीं आया । अर्थात्‌ भक्ति से मोक्ष प्राप्त कर 
ली । आवागमन के बन्धन से मुक्त हो गया । 
जा मरने से जग डरे मेरे मन आनन्द । 
कब मरिहों कब पाइपों प्रन परमानन्द 11291। 

व्याख्या--मृत्यु पर ईश्वर मिह ते की उमंग के सम्बन्ध में कबीर कहते हैं कि 
जगत्‌ मरने से डरता है जबकि मेरे मन में आनन्द व्याप्त है क्योंकि जगत्‌ तो मरने 
पर नरक में जायेगा बरन्तु मैं मरने पर पूरण परमात्मा से मिलू'गा और झानन्द मग्न 
रहँगा । मृत्यु मेरे लिए आनन्द देने वाली है । 

रोड़ा भय तो क्या भय पंथो को दुख देय । 
साध्‌ ऐसा चाहिए ज्यों पेंडे को खेह ॥301॥ 
' शब्दार्थ--रोड़ा = पत्थर । पंथी = राहगीरः । पेड़े = रास्ता । खेह = मिट्टी । 
व्याख्या--साधु की नम्रता का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि रास्ते का 
पत्थर बन जाने से कोई लाभ नहीं, वह तो पथिक को दुःख ही देता है, साधु को तो 
रास्ते की घूल के समान होना चाहिए । जो बार-बार रोंदने पर भी प्रतिवाद नहीं 
करती । 
बिशेष--साध्‌ की प्रकृति का वर्णन किया गया है । 
खेह भई तो क्या भया उडि-उडि लागे अंग । 
साध्‌ ऐसा चाहिए जैसे नोर निपंग ॥। 3 1॥। 

ब्याख्या--साधू प्रकृति के बारे में कबीर कहते हैं कि साधु रास्ते की धूल 
हुआ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि धूल उड़-उड़ कर दूसरों के अंगों पर लग जाती हे, 
साधु तो सागर के नीर के समान निर्मल स्वभाव वाला होना चाहिए । 

विशेष--साधु प्रकृति का चित्रण । 

„नीर भया तो क्या भया ताता सीरा जोय । 
साध ऐसा चाहिए जो हरि जैसा होय ॥32॥ 
 शब्दार्थ--नीर = पानी । ताता-सीरा = गर्म-ठण्डा । हरि = भगवान । 
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व्याख्या--कबीर कहते हैं कि साधु अगर पानी जसा निर्मल हो गया तो भी 
कुछ विशेष बात नहीं है, क्योंकि पानी भी गर्म और ठण्डा होता रहता है । साधु तो 
भगवान के समान ही होना चाहिए । 
विशेष--साधु प्रकृति का वर्णन किया गया है 1 
कबिरा सोप समुद्र की रटे पियास पियास 1 
श्रौर बू'द को ना गहै स्वाति बूंद की आस 11331 
शब्दा्थे-गहै = ग्रहण करना । स्वाति = नक्षत्र विशेष । आस = आशा । 
व्याख्या--कृबीर दासजी कहते हैं कि समुद्र की सीप प्यासी मरती रहती है 
श्रौर स्वाति जल को रटती रहती है । उसे दूसरी जल बिन्दु से कोई मतलब नहीं, 
बह तो स्वाति-नक्षत्र की बूँद की ही आशा लगाये रहती है । भाव यह कि भक्त 
आत्मा परमात्मा के दर्शन रूपी मुक्ति की ही कामना करती है । ' 
पपिहा का मान देखकर धीरज रहे न रत्त ! 
मरते दम जल में पड़ा तऊ न बोरी चंच 1341 
शब्दाथं--धीरज = धेयं । रत्त=्थोड़ा सा । तऊ=तड भी । बोरी = 
डूबोना । चंच = चोंच । | 
व्याख्या--ईश्वर मिलन -के प्रण को भक्‍त श्रन्य प्रलोभन में नहीं छोड़त। है । 
` कबीर कहते हैं कि स्वाति बूद की ्राशा में प्यासे पपीहे के मन को देखकर तो मन 
में घेये नहीं रहता (ईश्वर मिलन की उत्कंठा बढ़ती ही है) वह मरते समय जब 
पानी में गिरता है फिर भी भ्रपनी चोच को पानी में नहीं जूबोता । भ्रर्थात्‌ पृथ्वी पर 
गिरे हुए जल का श्राचमन नहीं करता | 
हु गुरु सिकलीगर कोजिये मनहि सस्कला देय | 
मन को मेल छुड़ाई क॑ चित्त दरपन करि लेय 11351 
शब्दार्थे--मस्कला = मुलम्मा । 
व्याख्या--गूरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि सद्गुरु 
सिकलीगर जैसा होना चाहिए जो मन के मैल को छुड़ाकर, उस पर प्रकाश रूपी 
मुलम्मा चढ़ा दें, जिससे चित्त-दर्पण के समान चमकने वाला हो जाय । 
दिशेष--गुरु ही शिष्य-के दुगु ण मिटा सकता है । 
गुरु धोबी सिष कपड़ा साबुन सिरजन हार! 
सुरति सिला कर धोइये निकसे जोति सपार 113 611 
शब्दार्थ --सिष > शिष्य । सिरजनहार = ईश्वर । जोति = ज्ञान ज्योति । 
याख्या--कबीर कहते हैं कि गुरु धोबी के समान होना चाहिए जो अज्ञान 


मेल से युक्त शिष्य रूपी कपड़े को ईश्वर रूपी साबुन लगाकर, सुरति रूपी शिला पर 
धोकर ज्ञान रूपी ग्रपार ज्योति को निखार दें । 


बिशेष--गुरु महिमा का वर्णनं 1 


| 
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नोर पियावत का फिरे घर-घर सायर बारि । 
तृषावत जो होइगा पोबंगा कख मारि ॥37॥ 
शब्दार्थे--नीर = पानी, ज्ञान उपदेश । सायर = सागर । बारि = बावड़ी । 

. _ व्याख्या--कंबीर कहते हैं कि जो गुरु अपने शियों को घर-घर जाकर ज्ञान 
का उपदेश पिलाते हैं, यह व्यर्थ है । प्रत्येक प्राणी के धर में ज्ञान रूपी सागर. बावड़ी 
विद्यमान है जिनको ज्ञान की प्यास होगी वह अपने श्राप साधना द्वारा ज्ञान रूपी जल 
का श्राचमन कर अपनी प्यास बुझा लेगा । 

सब बन तो चंदन नहीं सुरा का दल नाहि। 
सब समुद्र मोति नही यों साधू जग माहि ।।38॥ 
शब्दार्थ--सू रा = शूरवीर । 
व्याख्था कबीर कहते हैं कि सब बनों में चंदन वृक्ष नहीं होते, शूरवीर समूह 
में नहीं मिलते, सारे समुद्रों में मोती नहीं मिलते । वैसे ही सर्वजन साधु नहीं होते, 
भाव यह्‌ कि महत्वपूर्ण चीजें, हर समय हर जगह समूह में नहीं प्राप्त होती । भाव 
यह कि साधु जगत में दुलंभ है । 
संगत भई तो क्या भया हिरदा भया कठोर । 
नौ नेजा पानी चढ़े तऊ न भोजे कोर ॥39॥ 
शब्दार्थ-संगत = संगती । हिरदा = हृदय । नौ नेजा = नौ भाले तक, बहुत 
ऊंचाई तक । | ¢ 
व्याख्या--साधु संगत से ग्रप्रभावित व्यक्ति के संदर्भ में कबीर कहते हैं कि 
* साधु संगत करने से कया लाम, क्योंकि हृदय तो कठोर है, प्रभावहीन है । उसे संगती 
रूपी पाने में नौ नेजा तक डूबोने के बाद भी हृदय का किनारा भी न भीग सकता 
्रर्थात्‌ वह दुष्ट प्रकृति का है उसका हृदय नहीं बदल सकता । 
हरिया जाने रूखड़ा जो पानी का नेह । 
सुखा काठ न जानही केतहु बूड़ा मेह ॥140॥ 
शब्दार्थ-रूखड़ा = वक्ष । नेह = स्नेह । बूठा = बरसना । 
व्याख्था--कबीर कहते हैं कि हरित वृक्ष ही ओस के जल का स्नेह जानता 
है । वह श्रोस से ही हरा हो जाता है, जबकि घनीभूत वर्षा होने पर भी सूखे काठ पर 
फरक नहीं पड़ता, वह हरा नहीं होता । वह पानी के स्नेह को नहीं जानता । भाव 
यह कि कठोर हृदय मानव पर स्नेह का प्रभाव नहीं पड़ता । 
माला तिलक लगाई के भक्ति'न आई हाथ । 
दाढी मू छ मुड़ाई के चले दुनी के साथ ।।41॥। 
व्याख्या--बाह्य श्राडम्बर का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं कि गले में 
माला धारणा की, तिलक लगाया परन्तु फिर भी भक्ति हाथ में नहीं आई । दाडी 
मूछ मु डवाकर दुनियाँ के साथ चले फिर भी मक्ति. प्राप्त नहीं हु । भाव यह कि 
बाह्य श्राङम्बर से भक्ति अमृत प्राप्त नहीं होता । 


य 
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बाँबी कटे बावरे साँप न मारा जाय । 
मुरख ! बांबी ना डस सर्प सबने को खाय ॥42॥ 
शब्दार्थ--बाँबी = बिल । डस = डस जाना । 
व्याख्या--भ्रज्ञानो व्यक्ति की प्रकृति के बारे में कबीर कहते हैं कि हे बाबले ! 
सर्प तो तेरे से मरता नहीं है और तू फालतू में ही बिल को पीट रहा है । है मूरख ! 
यह बिल किसी को भी नहीं डसता है, सर्प ही सबको खां जाता हे, श्रतः विषय-तृष्णा 
रूपी सर्प को ही मारना चाहिए । 
_ दीन गंवायो संग दुनी दुनो न चाली साथ । 
पाँव कुल्हाड़ी मारिया मूरख अपने. हाथ 11431 
शब्दार्थ-दीन = धर्म, कर्त्तव्य । दुनी = दुनियाँ । 
व्याख्या--सासांरिक मोह में फंसे जीव का चित्रण करते हुए कबीर कहते हैं 
कि दुनियाँ के साथ लगकर तूने अपने धर्म को गँवाया, परन्तु दुनियां तुम्हारे साथ नहीं 
गई । इसलिए हे म्रख ! तूने दुनियाँ से प्रेम करके अपने हाथों अपने पैरों पर 
कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है । भाव यह कि दुनिया के मोह छोड़ने पर ही ईश्वर प्राप्ति 
हो सकती है । | 
में भवरा तोहि बरजिया बन बन बास न लेय । 
गटकेगा कहु बेल से तड़पि तड़पि जिय देह ।।441। 
शब्दार्थ--बरजिया = मना किया । बास = सुगन्ध, विषय वासना । 
व्याख्था--सांसारिक विषय वासना में उलके जीव का चित्रण करते हुए 
कबीर कहते हैं कि जीव ! मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि इस बन रूपी 
संसार में घूम घूम कर विषय तृष्णा रूपी सुगन्ध न लें । कहीं ऐसा न हो जाय कि 
मोह बेल में उलभ कर तड़फःतड़फ कर प्राणा देना पड़े । Re 
उदर समाता अज्ञ ल तनहि समाता चीर । 
ग्रधिकहि संग्रह ना कर ताका नाम फकीर ॥45'। 
शब्दार्थ-उदर = पेट । ज्ञीर = वस्त्र । 
व्याख्या--फकीर की गुरा-प्रवृत्ति का चित्रण करते हुए कबीर कहले हैं कि 
सच्चा फकीर वही कहलायेगा जो पेट में समाये उतना ही अन्न लें, शरीर पर पहने 
उत॑न ही कपड़े ले, और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करें । 
विशेष--फकीर को भ्रपरिग्रह प्रवृत्ति का होना चाहिए । 
जहाँ काम तहे नाम नाहि जहाँ नाम नहि कास । 
दोनों कबह ना मिले रवि रजनी इक ठाम ॥461। 
शब्दार्थे--नाम = प्रतिष्ठा । रवि - सूर्यं । रजनी = रात्रि । 
व्याख्या--यश लिप्सा के बारे में कबीर कहते हैं कि काम करने वाले होते हैं 
उनको नाम प्रसिद्धि की भूख नहीं रहती और जहाँ नाम कमाने की भूख है वहाँ काम 


कबीर | १] 
नहीं होगा । यह दोनों एक स्थान पर सूय और रात्रि के समान नहीं मिल सकते । 
यश लिप्सा विहीन व्यक्ति ही उत्तम कार्य कर सकता हैः । 
आब गई आदर गया नेनन गया सनेह । 
. ये तीनों तब ही जर्बाह कहा गया कछ देय ॥471। 
शब्दार्थं--प्राब = प्रतिष्ठा । श्रादर = सम्मान । सनेह = स्नेह । देय = देना । 
व्यास्या-माँगने की जुप्रवृत्ति का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि अगर 
व्यक्ति ने किसी से कुछे मांगने के लिए हाथ फैला दिया तो प्रतिष्ठा-सम्मान और नेत्रों 
का स्नेह तीनों खत्म हो जाते हैं। इसलिए किसी से कुछ नहीं माँगनां चाहिए । 
प्रभुता को सब कोउ भजे प्रभु को अजेन कोय । | 
कह कबीर प्रभु को भजे प्रभुता चेरी होय ॥48॥  । 
° शब्दार्थ--प्रभुता = वेभव, हुकुमत । चेरी = दासी । 
व्याख्या--कबीर कहते हैं कि संसार में ईश्वर के वभव को तो सब पूजते हैं, 
` परन्तु ईश्वर को कोई नहीं पूजता है । श्रगर ईश्वर की ही पूजा की जाये तो वमव 
मानव का दास बन जायेगा । श्रतः ईश्वर को कमी नहीं भूलना चाहिए । 


कबिरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की श्रास । 
जो जग को श्रासा करें जगत गुरु वह दास ॥491॥ 
शब्दाथ--तजे = छोड़ना । दास = शिष्य । 
व्याख्या--जोगी के,चरित्र गुण के सम्बन्ध में कबीर कहते हैं कि जगत की 
मिथ्या आशा को त्याग दें, वही योगी जगत का गुरु होता है । जोगी अगर जगत की 
ग्राशा करने लग जायेगा तो जगत उसका गुरु हो जायेगा और योगी उसका दास बन 
जायेगा । 
विशेष--जोगी लक्षणा को व्यक्त किया गया है । 
म.या छाया एक सी बिरला जाने कोय । 
भगताँ के पीछे फिर सनभुख भाग सोय ॥।50॥ 
शब्दार्थ--विरला = कोई । सनमुख = सम्मुख । 
व्याख्या--माया के प्रभाव का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि माया और 
छाया का सुख एक सा होता है यह कोई बिरला ही जानता है । वह भगवद्‌ भक्त के 
पीछे पड़ी रहती हैं और जब बस नहीं चलता तो भाग खड़ी होती है । अर्थात्‌ मक्त 
माया के वशीभूत नहीं होता । 
विशेष--माया के प्रभाव का वर्णन किया गया है । 
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कबीर 
पद. 


A 
माया महा ठगिनि हम जानो । 

तिरगुन फाँस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी ॥ 

केशव के कमला ह्वे बंठी शिव के भवन भवानी । 

पंडा के सुरति ह्य बेठी तीरथ में भइ पानी ॥ 

योगी के योगिनी ह्य बेठो राजा के घर रानी । 

काहू के होरा ह्रूं बेठी काहु के 'कोडो कानी ॥ 

भक्तन के भक्तिनि ह्लं बेठी ब्रह्मा के ब्रह्मानो । 

कहे कबीर सुनो हो संतो यह भ्रइ अकथ कहानी ।। 

शब्दार्थ-तिरगुन = तीन गुण--सत्‌, रज और तम। फाँसि = फंदा । कर = 
हाथ । कमला = लक्ष्मी । केशव = विष्णु । भवानी = पार्वती । कोड़ी-कानी = गरीबी । 
अकथ = न कहने योग्य । | 
व्याख्या--माया के विस्तार व महत्व का चित्रण करते हुए कबीर कहते हैं 

कि मैंने यह भली प्रकार जान लिया है कि माया महान ठगोरी है^। यह अनेक प्रकार 
से व्यक्तियों व देवताश्रों को वोखा देती है । माया अपने हाथ में सत्य, रज व तम 
नामक तीनों गुणों की फाँस को'लिये हुए बड़ी मधुर वाणी बोलती हुई श्रमण करती 
रहती है और प्राणियों को अपने जाल में फंसाती रहती है । वह नाना रूप धारण 
कर अपना जाल फैलाती हैं । माया विष्णु के यहाँ लक्ष्मी बनकर, शिवजी के यहाँ 
विश्व-माता पार्वती बनकर, पंडे और पुरोहित के यहाँ मुत्ति बन कर, धामिक तीथं- 
स्थलों में पानी (पवित्र जल) बन कर, जोगी लोगों के जोगिनी बन कर, राजाओं के 
यहाँ रानी बन कर बैरठूहै । किसी के यहाँ हीरे-जवाहरात अर्थात्‌ धन सम्पत्ति का 
रूप धारणा कर लेती है और किसी के यहाँ गरीबी का रूप धारण कर लेती है। 
भक्तों को ठगने के लिये माया भक्तिन बन जाती है और ब्रह्मा को फंसाने के लिये 
ब्रह्मानी बन जाती है । कबीर कहते हैं कि हे भाई साधुओं ! तुम अच्छी तरह सुन व 
समझ लो कि इस माया के रूपों और विस्तार की शहानी इतनी विस्तृत है कि मूह 
से कही भी नहीं जा सकती है । 


विशेष--(1) माया के नाना रूपों का चित्रण किया गया है । 


(2) माया के प्रभाव से सांसारिक प्राणी तो क्या देवता भी नहीं बच 
सकते हैं । 
(3) माया के प्रभाव का वर्णन किया गया है । 
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र (2) 
हंसा करो पुरातन बात, 
: कोन देससे श्राया हंसा, उतरना कौन घाट । 
ot कहां हंसा बिराम किया हे, कहाँ लगाये श्रास ॥ 
अब हो हंसा चेत सवेरा, चजो हमारे साथ ॥  ' 
संसय-सोक वहाँ नाहि व्यापे, नहीं काल के त्रास ॥ 
हिश्रां मदन-बन फूल रहे हैं, श्रावे सोहं बास । 
भन भोंरा जिहे अरु रहे हैं, सुख की ना अ्भिल!स । 
शब्दार्थ--हंसा = विशुद्ध चैतन्य जीव । पुरातन = पुरानी । वहाँ = सत्य 
लोक । हिग्रा = मृत्यु लोक । मदन-बन = कामदेव का वन । सोंद्रहं = ब्रह्म के साथ 
'जीवन की श्रभिभता । अरक = उलभा हुआ । | 
. व्याख्या--जो जीव सत्य लोक से श्राया था वह यहाँ मत्यु लोक में फंस गया 
है । कबीर उसे उपदेश देते हुए कह रहे है कि हे हंसा ! पुरानी बात का स्मरण 
करो । तुम्हें पता है तुम कहाँ से श्राये थे और किस स्थान पर आकर उतरे हो तथा 
कहाँ विश्राम पा रहे हो । अर्थात्‌ तुम अपने सत्य लोक को भूल गये हो । श्रब ज्ञान 
'रूपी सबेरा हो गया है, सावधान हो जाश्रो ग्रौर हमारे साथ चलो उस लोक में (सत्य 
तलोक) संशय-शोक आदि नहीं सताते हैं, और न ही काल का भय रहता है । तुम 
यहाँ संसार में कामदेव के बने में (विषय-वासनाप्रों में) फूलों को बेखकर प्रसन्न हो 
(रहे हो और उन फूलों की सुगन्ध को ही सोद्रहं की सुगन्ध मान रहे हो । ्रर्थात्‌ ब्रह्म 
के साथ $काकार से उत्पन्न आनन्द मान रहे हो, यह तेरा भ्रम ही है । कबीर कहते 
| कि मन रूपी मौंर। इस संसार रूपी-बन में उलभा रहा है यहाँ सुख की ग्राशा नहीं 
की जा सकती । 
विशेष--( 1) रूपक अलंकार । ु 
(2) क्षण मंगुर व विषय-वासनाओं से पूर्ण संसार में जीव की मटकाव स्थिति 
का वर्णन व सत्य लोक प्राप्ति का उपदेश दिया गया है । 


(3) 

दरियाव की लहर दरियाव है जी 

दरियाव श्रौर लहर में भिन्स कोयम्‌ । 
उठे तो नीर है बेठे तो नीर है 

कहो तो दसरा किस तरह होयम्‌ ॥ 
उसी का फेर के नाम लहर धरा 

लहर के कहे क्या नीर खोपम्‌। 
जक्त ही फेर जब जक्त परब्रह्मा में 

ज्ञान कर देख माल गोयम्‌ ॥ 
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_ शब्दार्थ--दरियाव = समुद्र । लहर = तरंग । जक्त=्=जगत । फेर = जन्म 
बदलना । | न 
व्याख्या--जगत और ब्रह्म की एकरूपता का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं 
कि समुद्र और समुद्र की लहर में कोई भेद नहीं है, केवल नाम और रूप का भेद है। 
इसी प्रकार जगत और ब्रह्म में भेद नहीं है । जगत ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत 
है । समुद्र का पानी स्वाभिक रूप में उठता है, लहर के रूप में बह भी पानी है ओर 
लहर के मिटकर बैठ जाने पर, पानी में ही मिलती है ! पानी के दूसरे रूप का नाम 
लहर है, क्या लहर में पानी नहीं है ? इसी प्रकार ब्रह्म का फेर (रूप) है वही जगत 
है । दोतों में,किसी प्रकार का भेद नहीं है । कबीर कहते हैं कि इस भेद का ज्ञान 
करके देखो । ग्र्थात्‌ जगत-ब्रह्म एक ही तत्व है । 
विशेष--(1) जगत और ब्रह्म के अभेद तत्व की ओर संकेत किया है । 
(2) जगत ब्रह्म का ही दूसरा रूप है । जगत को मिथ्या कहने वालों को 
कबीर का यह करारा जवाब है । 
(4 
जहाँ खेलत बसन्त रितुराज 
जहाँ अनहद बाजा बज बाज। 
चहु दिसि जोति की बहे धार 
बिरला जन कोइ उतर पार ॥। 
कोटि कृष्ण जहे जोढ़े हाथ 
कोटि विष्ण जहे नाव माथ॥ 
कोटिन ब्रह्मा पढ़ें पुरान 
कोटि महेश धर जहे ध्यान॥ 
शब्दार्थ--चहु दिसि = चारों दिशाश्रों । जोति = ज्योति । बिरला = मुश्किल 
से कोई एक कोटि-करोड़ों । नावेमाथ = सिर नवाते हैं। ज 
व्याख्या--सत्य लोक का वर्णन करता हुआ कबीर कहता है कि जो कुछ 
ब्रह्माण्ड में है वह पिण्ड में भी विद्यमान है । साधक सहज समाधि द्वारा सत्य लोक 
को आनन्द अनुभव करता है । इस सत्य लोक में नित्य बसन्त वतमान है वहाँ किसी 
प्रकार का विवाद नहीं है, वहाँ अनहद का बाद्य यन्त्र बजता रहता है, वहाँ प्रकाश 
की ऐसी धारा बहती है कि कठिनाई से कोई इस धारा को पार कर सकता हे । 
कोटि-कोटि कृष्ण, विष्णु जहाँ हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कोटि-ब्रह्म पुराण पढ़ते रहते 
हैं, कोटि महेश जहाँ ध्यान मग्न रहते हैं ऐसा है सत्यलोक । 


बिशेष सत्यलोक का वर्णन । ब्रह्म की सत्ता के समक्ष सब नत मस्तक | 


रहते हैँ । 
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मन, त्‌ पार उतर कहें जहो । 

आवे पंथो पंथ न कोई, कच-मुकाम न तेही । 

नहि तहं नीर, नाव नहि खेवट, ना गुन खेंचनहारा । 

घरनी-गगन-कल्प कछ नाहीं, ना कछ वार न पारा । 
शब्दार्थ-- कहें जैहौ = केसे जायेगा । मुकाम = स्थान, गन्तव्य । सेवटं = नाव 
को खेने वाला । कल्प = समय की इकाई । : | 

व्याख्या--सत्यलोक में जाना सहज नहीं है । जीवात्मा अपने को ही ग्रहं में 
ब्रह्म मानकर अपने रूप को भूल जाती है । जीवात्मा को सत्य मार्ग का निदेश देते 
[हुए कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू इस मव -सागर से सत्य लोक में कैसे पार 
“उतरेगा । हे जीवात्मा रूपी भ्रमित पंथी ! आगे कोई रास्ता नहों है, न गन्तब्य स्थान 
का तेरे को ज्ञान है, जहाँ जाना है न वहाँ पानी है, न नाव है, न केवट है श्रौर न 
बही नाव के वह रस्सी है जिसे खेची जाती है । वहाँ न धरती है, न श्रांकाश है, न 


किल्प है अर्थात्‌ समय सूचक श्राधार नहीं है । न वहाँ कोई रास्ता है, तू कँसे पार 
जावेगा । 


विशेब--सत्यलोक का अलौकिक वर्णन किया गया है और सांसारिक 
पजीवात्मा को भ्रम का चित्रण किया गया हैं । 


(6) 
- परमातम गुरु निकट विराजों 
जाग जाग मन मेरे । 
घाय के पीतम चरनन ल.गे 
स.ई खड़ा सिर तेरे । 
जुगन जुगन तोहि सोबत बीता 
ग्राजहु न जाग सबेरे। 


शब्दार्थ--परमातम गुरु = परमात्मा रूपी गुरु । जाग=जग सा । घाय = 

। साई = स्वामी । सोबत = सोना, नींद में । 

व्य ख्या--कबीर मन को जगाते हैं और समभते हैं कि परमात्मा रूपी गुरु 
नकट ही है तू जागकर, ? ज्ञान को छौड़कर उनकी शरण में चल स्वामी, ईश्वर 
सर पर खड़ा है, तू दौड़कर प्रेभपूर्वक उनके चरणों में लग जा, अपने को समपित . 
गर दे । श्रज्ञान वश तू युगों-युगों से सोया पड़ा है, अब ज्ञान का प्रकाश हो गया है, 
: काल हो रहा है तू जाग, नींद को छोड़ दें। 

` विशेष--कबीर अज्ञान कौ छोड़ परमात्म! रूपी गुरु की शरणँ भें जाने के 
जए अपनी आत्मा को प्रेरित करते हैं। पद में रूपक श्रलंकार है । 


| क 
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घर घर दीपक बरे, लखे नाहि श्रन्ध है। 
लखत लखत लख परे, कटे जम फन्द है ॥ 
कहन-सुनन-कछ॒ नाहि । नहों कछु करन है । 
जीते जी मरि रहै, बहुरि नहि मरन है॥ 
जोगी पड़े बियोग, कहें घर दूर है । 
पासहि बसत हज र, तू चढत खजर हैं। 
बाह्यमन दिच्छा देता घर धर छालिहे । 
म्र सजीवन पास, तू पाहन ` पालिहै ॥ 
ऐसन साहब कबीर सलोना श्राप है ^ 
नहीं जोग नाह जाप पुन्न नहि पाप हे ॥ 
शब्दार्थ--धर धर दीपक = प्रत्येक व्यक्ति में भगवान की ज्योति लख परे = 


दिखाई देना । जीते जी मरि=जीते जी मरना अर्थात्‌ इच्छा द्वेष से रहित। | 


हजूर = ईश्वर । दिच्छा = दीक्षा । घालि है = चौपट करना । मुर = जड़ी बूटी । 
पाहन = पत्थर । सलोना = सुन्दर । | 
व्याख्या--परमात्मा घर-घर में व्याप्त है, यौगिक क्रियाओं के बिना भी उसे 
सहज समाधि से पाया जा सकता है । कबीर कहते हैं कि घर-घर में दीपक जलता 
है श्रर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भगवान की ज्योति है, जो उज्ञानी हैं, अंधे हैं उन्हे 
दिखाई नहीं देता । ग्रगर कोई साधक इस ज्योति को घर में देखने का अ्रभ्यास करता 
है, उसे वह ज्योति अवश्य दिखाई देती है और जम का फन्दा (आवागमन चक्र) कट 
जाता है । इस हेतु न कुछ कहना है न कुछ सुनना और न ही कुछ करना है अर्थात्‌ 
यौगिक क्रियाग्रों को नहीं करना है । करेना केवल यह है कि जीते जी मर जाना है 
्र्थात्‌ श्रपने मन को इच्छा-द्र ष से मुक्त कर लेना है, फिर कभी नहीं मरना है अर्थात्‌ 
संसार में न जन्म धारण करोगे न मरोगे । कबीर फिर कहते हैं कि साधक जोगी 
ब्रह्म के वियोग में पड़े हैं, और कहते हैं, उसका घर बहुत दूर है, जबकि परमात्मा 
तो निकट ही हृदय में बसते हैं और वे खजूर पर चढ़ने को (समाधि लगाने को) 
कहते हैं । पंडित ब्राह्मण अपने शिष्यों को दीक्षा मंत्र देते हैं, उससे तो उनका घर 
चौपट ही होगा क्योंकि ईश्वर संजीवनी बूटी तो पास ही है और वह पत्थर की मूर्ति 
को पूजन की बात कहता है, जो व्यर्थ है। कबीर कहते हैं कि मेरा साहब (ईश्वर) ` 
ऐसा सुन्दर है कि उसे पनी के लिये न जोग की, न जप की, न पुण्य की, न पाप की 
ही जरूरत है, थह तो सहज ही मिलता, है । 
' बिशेष--(1) ब्रह्म की ज्योति घर-घर में व्याप्त है । 

र (2) सहज समाधि से ब्रह्म को प्राप्त किया. जा सकता है, समाधि आदि 

व्यथे है । 
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५ इरः । ) 
साई' बिने दरद करेजे होय । 
` दिन नहि चेन रात नाहि निदिया, कासे कहू दुख होय । 
श्राधी रतियाँ पिछले पहरवा, साई' बिना तरस रही सोय । 
कहत दबीर_ सुनो भाई प्यारे, साई मिले सुख होय ।, 
शब्दार्थ--साई = ईश्वर । करेजे = कलेजा । पह्रवा = पहर । 
व्याख्या--प्रात्मा, परमात्मा प्रियतम से बिछुड़ वियोग में व्याकुल है । 
विरहिणी आत्मा का चित्रण करतें हुए कबीर कहते हैं किं स्वामी के बिना मेरे कलेजे 
में द्द हो रहा है । प्रितम के बिना रात-दिन चेन नहीं पड़ता हैं न ही नींद श्राती 
है । इस व्यथा को मैं किससे कह । कोई सुनने वाला ही नहीं है । ्राधी रात, पिछले 
पहर में स्वामी के श्रभाव में रसती ह अर्थात्‌ रात्रि के अन्तिम पहर तक नींद नहीं 
आती है । कबीर कहते हैं कि आत्मा इतनी दुःखी है कि उसका दुःख प्रिय, ईश्वर के 
मिलने -पर ही मिटेगा, सुख प्राप्त होगा । 
बिशेष--विरहिणी ग्रात्मा का चित्रण । 
Si) 
जोगि दिगम्बर सेनडा, «कपड़ा रंगे रंग लाल से । 
वाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रंगे से क्या हुआ ॥ 
मन्दिर झरोख-रावटी, गुल चमन में रहेले सदा । 
कहत कबोरा है सही हर-दम में सा ब रस रहा ॥ 
शब्दार्थ--जोगी = योगी । दिगम्बर = नागा साधु । सेबड़ा = श्वेताम्बर जैन 
साधु #वाकिफ = जानकर । उस रंग = ईश्वर प्रे म-रग। रावटी = बारह दरी । गुल- 
चमन = गुलाब के फूलों का बगीचा । हरदम = हर समय । | 
व्याइ्या--नाना पंथी लोग जो ईश्वर भक्ति-प्रेम से ग्रनभिज्च हैं, उन्हें 
फटकारते हुए कबीर कहते हैं कि योगी, दिगम्बर, श्वेताम्बर बे साधु जो नाना 
प्रकार के कपड़े रंगकर पहनते हैं। बे लाल रंग में भी कपड़े रंगते हैं, जो ईश्बर की 
भक्ति का प्रतीक माना जाता है । परन्तु ईश्वर प्रेम रंग के यह साधक जानकार ही 
: नहीं हैं, फिर कपड़े रंग-रंग कर पहनने से क्या लाभ । ग्रथात्‌ नाना मत-मतांतर के 
लोग रंग-बिरंगी पोशाक पहनते हैं परन्तु कोई ईश्वर को नहीं जानता । यह 
पाखण्डी मन्दिर' झरोखा ब बारहदरी में निवास करते हैं, गुलचमन का आनन्द 
प्राप्त करते हैं । कबीर कहते हैं कि ऐसे व्यवहार से ईश्वर नहीं मिलता । बह तो हुर 
समय हर जगह उपस्थित रहता है । जो सहज माव से ईश्वर की प्रेम भक्ति में ड्ब 


जाता है, उसे वह मिल जाता है । 
विशेष--नाना पंथ के लोगों द्वारा प्रतीके वेश श्राडम्बर का चित्रण 


| किया है । 
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. भक्ति का मारग भीना रे | 
नहि श्रचाह नाहि चाहना, चरनन लौ लीना रे । 
साधन के रस-धार में रहे निस-दित भोना रे + 
राग में स्त ऐसे बसे, जसे जल मीना रे । 
साँई सेवत में देत सिर, कुछ बिलम न कीना.रे । 
कहै कबीर मत भक्ति का, परगट कर दीना रे । 


_ शब्दार्थ--भीना = बहुत बारीक, महीन । लीना = तन्मय । घीना = भीना 
` हुआ । रसःधार=आनन्द । बिलम = विलम्ब । मत = सिद्धान्त । ॒ 


व्याख्या-भक्ति का महत्व बताते हुए कबीर कहते हैं कि मक्ति का मार्ग 
. बहुत बारीक है, उसमें सासारिक, पाखण्डी जीव प्रवेश नहीं कर सकता । इस मार्ग में 
बही प्रवेश करता है जो समभाव को अपनाता है और ईश्वर के चरणों में मक्तिमाव 
से तन्मय रहता है। साधु-सज्जनों की सेवा में रात दिन लगा रहता है । ईश्वर की 
बिना किसी विलम्ब से सिर देता हो श्रर्थात्‌ समपित होता हो । इन गुणों से युक्त 
साधक ही भक्ति द्वार में प्रवेश कर सकता है । कबीर कहते हैं कि भक्ति का यही मागे 
है, इसे मैंने प्रकट भी कर दिया । 
@ १4 5) 
जब में भला रे भाई । 
मेरे सतगुरु जुगत लखाई । 
किरिया-करम-अ्चार छाँड़ा तोरथ का नहाना । 
सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही इक बौराना । 
ना में जान्‌ सेवा-बंदगी, ना में घंटा बजाई । 
न में मरत धरी सिंहासन, ना में पुहुप चढ़ाई । 
शब्दार्थ--जगत = युक्ति । किरिया = करम-भ्रचार = क्रिया-कर्म व्यवहार । . 
न्हाना = स्नान । सयानी =चतुर । बौराना = ईश्वर प्रम पागल । पुरत सूति । 
क पकी | 
व्याख्या--संसार में भ्रमित मन को.सतगुरु ने रास्ता बताया है, इसी को 
व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं कि जब से संसार में भटक गया था तब मेरे 
सतगुरु ने इश्वर प्राप्ति की युव्ति बताई मैंने क्रिया कमं के आधार को छोड़ दिया 
श्रौर नाना तीर्थो में स्नान करना भी छोड़ दिया है । सारी दुतियाँ बड़ी चालाक है, 
जो अपने-अपने कार्य में मग्न है, मैं ही एक ऐसा था जो ईश्वर न मिलने के कारण 
पागल होकर भटकता था । दुनियां से नाना प्रकार के ग्राडम्बर हैं, उनको मै कया 
जानू--न तो मैं किसी की सेवा करना ही जानता हू, न मै मन्दिर में सेवाभाव से 


रे 
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बष्टा बजाना जानता हू । न ही मैंने मन्दिर में किसी मूत्ति को सिंहासन पर बेठा- 
कर, सेबा कर उसको फूलों से सजाया है श्रर्थात्‌ इस प्रकार के आडम्बर मेरे से नहीं 
होते । मैं तो उन सतगुरु का आभारी हू जिन्होंने ब्रह्म प्राप्ति की युक्ति बताई । 
विशेष--(1) गुरु महिमा का वर्णन किया है । ' | 
. (2) ग्राङम्बरों का विरोध किया गया है । * 
ये. 
साइ से लगन कठिन हे भाई । 
जेसे पपोहा प्यासा बूँद का, पिया पिया रट लाई । 
` प्यासे प्राण तड़फं दिन-राति, और नोर ना भाई । 
जसे मिरगा शब्द-सनेहो, शब्ग सुनन को जाई । 
शब्द सुने और प्राणदान दे, तिनको नाहि डराई । 
जेसे सती चटी सत-ऊपर, पिया की राह मन भाई । 
पावक देख डरे बह नाहो, हंसत बेठे सदा भाई । 
` छोड़ो तन अपने को श्रासा, निभंय ह्वा गुन गाई । 
कहत कबीर सुनो भई साधो, नाहि तो जनम्‌ नसाई । 
शब्दार्थ--साँई = ईश्वर । लगन = प्रेम लग्न । कठिन = कठोर । भाई = 
अच्छा लगना । मिरगा =मृग। सत सत्य । पावक.= ग्नि । नसाई = त्याग दो, 
नष्ट कर दो । | 
व्याख्या--ईश्वर से प्रम करना बहुत कठिन है, इसके भ्रे म से भयंकर कष्ट 
भोगने पड़ते हैं--यह हर किसी के वश की बात नहीं है--ईश्वर मिलन की लग्न 
मन में लग जाने पर जीवन बड़ा कठोर हो जाता है, जैसे पपीहा स्वाती नक्षत्र के 
पानी हेतु पिया-पिया रटता है, दिन रात वह उस पानी हेतु तड़फता रहता है 
अन्य पानी का सेवन नहीं करता है, प्यासा ही मरता रहता है वसे ही हरि मिलन, 
की लग्न लगने पर भक्त की स्थिति हो जाती है । मृग मधुर ध्वनि का प्र मी भी होता 
है, शिकारी द्वारा मधुर बंशी की ध्वनि सुन कर प्राणा देने को तैयार हो जाता है मृत्यु 
से तनिक भी नहीं डरता है, श्रौर अपने प्राण दे डालता है अर्थात्‌ मधुर ध्वनि वश 
- शिकारी उसे मार डालता है । सत्यवती स्त्री प्रिय प्रेम के वशीभूत हो सत का पालन 
कर श्राग से न डर कर हँसते-हँसते भ्रपने शरीर को जला कर प्राण न्योछावर कर 
देती है श्रर्थात्‌ प्रिय प्रेम के वशीभूत हो प्राण त्याग देती है । कबीर कहते हैं, अपने 
प्रिय से मिलने वालों की.यही गति होती हे । इसलिए तुम भी प्रपने शरोर की आज्ञा 
छोड़ दो और निमय हो ईश्वर के वे गुण गाश्रो, ग्रगर ऐसा नहीं कर सकते तो यह 
मानव का जन्म धारण करना ही व्यर्थ हैं, यह ऐसे ही नष्ट हो जायेगा । 
विशेष--( 1) ईश्वर के प्रति प्रेम भ्रासक्ति का चित्रण किया गया हे । 
` (2) श्रपने प्रिय से मिलने वालों का जीवन बड़ा कठोर होता है । 


र 20 - | ' - कबीर 


C1 
मन ना रंगाये रंगाये जोगी कपड़ा | 
प्रासन मारि मन्दिर में बेठे 
बरह्म-छॉडि , पूजन लागे पथरा ॥ 
कनदा फडाय जटवा बढ़लिं 
दाढ़ी बढ़ाय जोगी होई गेले बकरा । | 
फ - जंगल जाय जोगी धनिया रमोले | रू 
काम जराय जोगी होय गेले हिजरा |! 
मथवा मु'डाय जोगी कपड़ा रंगोले, 
गीता बाँच के होय गले लबरा । 
कहहि कबीर सुनो भाई साधो, 
« जम दरवजवा बांधल जेबे पकड़ा || 
'शब्दार्थ--छाँडि = छोड़कर । पथरा = पत्थर अर्थात्‌ मूत्ति पूजा । कनवा = 
कान । बढौलें = बढ़ाना । धुँनिया रमौले = धूनी रगाइ । लबरा = झूठा । गेले = 
गया । | 
व्याख्या- आडम्बरों का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं कि जोगी ने 
कपड़े रंगाकर पहन लिये हैं इससे कुछ नहीं होना है। जब तक ईश्वर भक्ति में अपना 
मन नहीं रंग लेंगे तब तक इन बाहरी दिखावे से ईश्वर नहीं मिलेगा । जोगी आसन 
लगाकर मन्दिर में बैठ गया है और ब्रह्म को छोड़कर पत्थर की मूर्ति को पूजने लगा 
है, कान को चीरकर कुण्डल घारण कर लिया हैं, जटा-बढ़ा ली हैं, दाढ़ी को बढ़ा 
कर बकरा हो गया । अर्थात्‌ खूब आडम्बर बना लिया है । जोगी जंगल में जाकर 
धुनी रमा रहा है, काम को जलाकर हिजड़ा हो गया है, अर्थात्‌ गहस्थ धर्म से डर 
कर भाग गया है । इससे तो गृहस्थ ही श्रच्छा। एक जोगी ने अपने सिर को मु डवा 
करे भगवा रंगाकर पहन लिया है और नियमित गीता का पाठकर पक्का झूठा, 
घोखेवाज हो गया है । कबीर कहते हैं कि यह सब पाखण्डी हैं, आडम्बरों में जीते 
हैं, इनको यमदूत पकड़कर बाँधकर ले. जायेंग अर्थात्‌ इनका उद्धार नहीं हो सकता । 
विशेष--(1) बाह्य आडम्बरों का विरोध किया गया हें । 
(2) नाना मत-मतान्तरों के मानने वालों को फटकारा हे । 
(_ 14. ) 
ना हरि रीझें जप तप कोन्हें, ना काया के जारे। 
a ना हरि रीझें धोती छाँडे, ना पांचों के मारे। 
४ दया राखि धरम की पाले, जग सो रहे उदासी । 
श्रपना-सा जिव सबकी जाने, ताहि मिले श्रविनासी । 
सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छांड़े गर्ब-गुमाना ।, 
सत्त नाम ताहि को मिलिहै. कहै कबीर सुजाना ॥ 
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शब्दार्थ--रीभे = प्रसन्न होना । जारे = जलाने पर + पाँचों = पौष इन्द्रियां । 
पाले = रक्षा करे भ्रविनासी = ईश्वर । बाद ~ विवाद । सुजाना = जानकार । 

च्याइपा--ईश्वर प्राप्ति के नाना प्रकार के थोये साधनों का बिरोध करते 
हुए कबीर कहते हैं कि ईश्वर जप-तप करने से प्रसन्न नहीं होता और न कठिनं 
साधना कर शरीर को नष्ट करने से । न ही शरीर से सारे वस्त्र त्यागने से और 
` नहीं पाँज्ञो इन्द्रियों को मारने से, नष्ट करने से । यह सब करना व्यर्थं है । ईश्वर को 
असन्न करने का मार्ग तो दुसरा है-मन में दया माव रखे,«धम की रक्षा करें , संसार 
से उदासीन रहे (विषय-वासता में न पड़े) अपने प्राणों के समान दूसरों के प्राणों को 
समभे अर्थात्‌ किसी प्राणों को न सतावे तब श्रविनासी ईश्वर मिल सकता है । कवीर 
कहते हे--भ्रगर कोई कुशब्द कहे तो उसे भी सहेन करे, गवे और घमण्ड का त्याग 
करें उसी को सतनाम ईश्वर मिलता है । ; 
६ विशेष--जनहिताथे, परोपकारी को ईश्वर मिलता है । जप-तथ करने वालों 
को नहीं । | | 
(15) 

पंडित बाद बद सो भठा । 

राम के कहे जगत गति पावे खांड कहे मुख मीठा ॥ 
पावन कहे पांव जो दाहै जल कहे तृखा बुझाई । 
भोजन कहे भूख जो भागे तो दुनिया तरि जाई ॥ 
नर के संग सुवा हरि बोले, हरि प्रलाप नाहि जाने । 
जो कबहु' उड़ि जाय जंगल को तो हरि सुरति भ्राले ॥। 
बिनु ` देखे बिनु अरस परस बिनु नाम लिए का होई । 
धन के कहे धनिक जो होतो निरधन रहत न कोई ॥। 
साँचो प्रीत विषय माया. सों हरि भगतन की हाँसी । 
कह कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी ॥ , 
सब्दाथ-वाद=विवाद । पावक = अग्नि । तिषा = प्यास । 
व्याख्था--पाखण्डी को फटकारते हुए कबीर कहते हैं कि हे पण्डित! जो 
' कोरा वाद-विवाद करते हैं बे कूठे हैं । 'राम' मात्र कहने से अगर दुनिया मोक्ष पा 
जाये तो “खांड” मात्र कहने से मुख क्यों नहीं मीठा होता । अग्नि कहने से पैर क्यों 
नहीं दग्ध होता जल कहने से प्यास क्‍यों नहीं बुझ जाती और यदि भोजनं कहने मात्र 
से भूख मागे तो सभी कोई राम कहने मात्र से भव-सागर से तर जायेंगे । मनुष्य के 
साथ तोता भी 'हरि' बोलता है यद्यपि वह हरि का परताप नहीं जानता है क्योंकि 
जब कमी वह उड़कर जंगल में चला जाता है तो पुनः मन में हरि नाम की स्मृतिं को 
नहीं लाता । तुझे सच्ची प्रीति विषयों और माया से है और हरि भक्त से हंसी ्राती 
है । कबीर कहते हैं कि तुझे हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है और तू बंधा हुआ 
यमपुर को जायेगा । 
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विशेष--1. रूढ़िवादी पण्डित को ललकारा है । 
(16) 
भीनी भीती बीनी चइरिया । 
काहे क॑ ताना काहे के भरनी कोन तार से बीनी चदरिया । 
इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया । 
ग्राठ कमल दल चरखा डोले पाँच तत्त गुन तीत चदरिया । 
सांई को सियत मास दस लागे, ठीक ठीक क॑ बीनी चदरिया । 
सो चादर सुर नर मुनि श्रोढी, श्रोढि के मेली कीनी चदरिया । 
दास कबीर जगत से ग्रोढ़ी, ज्यों को त्यों धरि दीनी चदरिया ।. 
शब्दार्थ--भीनी = बारीक । चदरिया = शरीर रूपी चादर ! 
। व्याख्या--शरीर रूपी चादर के निर्माण की प्रक्रिया समाते हुए कबीर कहते 
हैं कि इस शरीर रूपी चादर को बहुत बारीकी से बनाया हैं । कबीर प्रश्न करते हैं- 
. इस चादर को. बनाने के लिए ताना किसका बनाया गया और मरनी किसकी बनाई व 
तार किसका बनाया गया ? उत्तर है कि इंगला-पिंगला का ताना और भरनी बनाई । 
सुषम्मा का तार बनाया गया । (अर्थात्‌ ईडा-पियला-सुषुम्मा तीन नाडियाँ) अष्ट दल 
कमल का चरखा बनाया और पाँच तत्व और तीन गुणों से ब्रह्म ने दस महीने में इसे 
ठोक-ठोककर बनाया श्रर्थात्‌ मली-भाति बनाया । इस शरीर रूपी चादर को देवता, 
मनुष्म व बड़े-बड़े मुतियों ने ओढा है परन्तु इसे श्रोढ़कर मैली ही की है अर्थात्‌ उक्त 
लोगों ने शरीर धारण करके जीवन को बिगाड़ा ही है । कबीर कहते हैं कि मैंने इस 
शरीर रूपी चादर को यत्नपूर्वंक श्रोढ़ा है श्रौर इसे ्रोढ़कर मेली नहीं की व जैसे थी 
बेसी ही स्थिति में इसे उतारकर रखा है । भाव यह कि मानव शरीर धारण कर, 
उस पर सांसारिक पाप नहीं चढ़ने दिया है । निर्मल आत्मा को अपवित्र नहीं होने 
दिया है । >€ | | न 
बिशेष--1. रूपक अलंकार । 
| 2. शरीर निर्माण प्रक्रिया में योग साधना के उपादानो का चित्रण किया 
गया हे । 
Re: 
संतो भाई श्राई ग्यान «की श्रांधीरे.। 
भ्रम की टाटी सने उडांणी, माया रहै न बाँधी रे ॥ 
दुचिते की दोइ थनीं गिरानी, मोह बलीढ़ा टूटा । 
त्रस्ता छानि परी घर ऊपरि कुबुधि का भांडा फूटा । 
जोग जुगति करि संतो बाँधी, निरच्‌ चुने न पाणों। 
कड़ कपट माया का निकस्या, हरि को गति जब जंणी ॥। 
भ्रांधी पीछे जो जल झूठा, प्रम हरी जन भोनां। 
कहै कबीर मान के प्रगटे, उदित भया तम षीना. र 
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शब्दार्थं --ग्यांन = ज्ञान । टाटी = टट्टी । बलींडा = बल्ली । त्रिस्नां = तृष्णा । 
छांनि = छप्पर । भांडा = बर्तन । निरचू = बिल्कुल भी । वूठा = बरसा । भींनं = 
: भीग गया । तप खींना = अन्धकार का क्षीण होना । र 

व्यास्या-- ब्रह्म ज्ञान प्राप्तिं के बाद प्रज्ञान के विनाश एवं परमानन्द लीन 
अनुभूति को व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं कि--हे सन्तों ! ज्ञानं की आँघी आ गई 


चेतना, ममत्व एवं लगाव रूपौ दोनों खम्भे मिर ०ड़े हैं और मोह रूपी बल्ली भी ट्ट 
गई है । परिणामस्वरूप तृष्णा रूपी छप्पर धराशायी हो गया है और कुबुद्धि रूपी 
बतेन फूट गया है । इस बार इस छप्पर को सन्तों ने योग को युक्ति से नये सिरे से 
नांवा है । तृष्णा के स्थान पर राम दर्शन या प्रात्म-दर्शन की उत्कृष्ट अमिलाषा पैदा 
कर दी है और छप्पर इतना मजबूत हो गया है कि इससे ग्ब बासना रूपी पानी 
कतई नहीं टपक सकता है । जब भगवान के स्वरूप" का ज्ञान हो गया तो मेरो काया 
का कपट रूपी सम्पूण कूड़ा-कर्कट निकल गया है । उपयु क्त ज्ञान की आंधी के पश्चात्‌ 
भगवद्‌ प्रेम रूपी जल की अपार वर्षा हुई ग्रौर भगवान का भक्त उस प्रेम रस में 
सराबोर हो गया । कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्यं के उदय होते हो ग्रज्ञान २% 
भन्थकार क्षीणा हो गया । | 

बिशेष--ज्ञानं के दारा प्रज्ञान का नाश हो जाता है । 


मलिक म॒हंम्मद जायसी 
प्रेम-खण्ड 
(1) 
चुनतहि राजा गा मुरछाई । मानों लहरि सुरुज क आई ॥ 
प्रम भाव दुख. जान न कोई । जेहि लागे जाने ले सोई ।। 
“ परा सो पेम समुद्र ञ्रपारा । लहरहि लहर होइ विसंभारा ।। 
बिरह भौर होइ भाँवरि देई । खिन खिन जोउ हिलो रा लेई ।। 
खिनहि उसास बढ़ि जिउ जाई । खिनहि उठे निसरं बौराई ।। 
खिर्नाह पील, खिन होई मुख सेता। खिनहि चेत, खिन होइ श्रचेता ॥ 
कठिन मरन ते प्रम बेबस्था । ना जिउ जिसे, न दसगे भ्रबस्था ।! 
जनु लेनिहार न लेहि जिउ, हरहि तरार्साह ताहि। 
. एसनै बोल श्राव मख, कर 'तराहि तराहि ।।1 3: 
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शब्दार्थ -गा = हो. गया । मुरछाई = मुच्छित । लहरि बुरुज = सूर्य की लहर 
्रर्थात लू का भोंका । जेहि = जिसे । विप्तभारा = बेसुध । भौरा = भ्रमर । खिन-खिन 
= क्षणनक्षणा। बौराई=पागल । बेबस्था = स्थिति । दसवे अवस्था = विरहं की दसवीं 
भ्रवस्था श्रर्थात, मृत्यु । लेनिदार = प्राण लेने वाले, यमदूत । | ; 
व्याख्या--ही रामन तोता, राजा रत्नसेन को पद्मावती का सौन्दर्य वर्णन 
सुना रहा है। पद्मावती का नखशिख सुन्दर वर्णन सुनते ही राजा मूच्छित हो गया, 
मानो लू का झोंका लग गया हो । सत्य भी है प्रेम के "घाव का दुःखं कोई नहीं 
जानता है, जिसे वह घाव लगता है वही जानता हे । राजा मूच्छित होकर प्रेम के 
अपार समुद्र में गिर गया था और लहर पर लहर आने से बेसुध होता जा रहा था | 
पद्मावती का विरह मँवर की तरह उसे घुमा रहा था जिसके कारण क्षण-क्षण में 
उसका जीव हिलोरें लेता था । विरहावस्था में वह क्षणभर में बिना सांस के हो जाता 
ग्रौर उसका जी डूब जाता था, फिर क्षणमैर में बौराकर निःश्वास छोड़ने लगता था। - 
राजा का मुख मण्डल क्षण में पीला और क्षणमर में श्वेत हो जाता था। क्षण में 
` उसे: चेत हो आता और क्षण में ग्रचेत हो जाता था ।. प्रेम की स्थिति मरने से भी 
बदतर होती है क्योंकि उसमें न तो प्राण रहते हैं और न ही मृत्यु होती है । 
राजा की स्थिति मरणासन्न हो रही थी, मानो यम के दूत उसके प्राण निकल 
कर हर रहे थे और उसे डरा रहे थे । ऐसी स्थिति में उसके मुंह से तनिक सा बोल 
भी नहीं निकलता था, वह केवल त्राहि त्राहि करता था । | 
विशेष--1. विरह दशा का वर्ण 1 विरह की अन्तिम दशा का चित्रण । 
` 2. उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उद।हरण अलंकार । 
3. राजा का पद्मावती के प्रति ग्रनन्य प्रेम का चित्रण । 
(2) | 
जहे लगि कुटुम्ब लोग ्रौ नेगी । राजा राय आए सब बेगो।। 
जावत गुनी गारुडी ्राए। ओका, बेद, संयान बोलाए ।। 
चरर्चाहि चेष्टा परिर्खाह नारी । नियर नाहि श्रोषद तह बारी ।। 
रार्जाह आहि लखन क॑ करा । सक्ति बान मोहा है परा ।। 
नहि सो राम, हनिबंत बडि द्री । को लेइ आब सजीदन सूरी ।। 
बिनय कर्राह जे जे गढ़पती.। का जिउ कीन्ह, कोन मति मति ।॥। 
कहहु सो पीर, काह पुनि खाँगा । ससुद सुमेरु ग्राय तुम्ह माँगा ।। 
धावन तहाँ पठबिहु, देहि लाख दस रोक । र 
_ होइ सो बेलि खेहि वारी, मार्नाह सगै बरोक ।।2॥ 
शब्दार्थ नेगी = नेग पाने वाले, दास वगैरह । बेगी =शीध्चर। गारुडी = 
वषवेद्य । सयान > सयाने । नारो =नाडी। नियर = निकटं क्षिबाटी = वाटिका । 
के करा 5 के समान। सकति बान=शक्तिबाण। परा पडा है। हनिवेत = 
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हनुमान । भूटी = बूँटी । खांगा = कमी होना । रोक = रोकड । बरोक=बरच्छा, 
फलदान । > 
। व्याख्या--राजा को मूच्छित देखकर जहाँ ढक कुटुम्ब के लोग, नौकरचाकर 
राजा और राव थे, सब शीघ्र श्रा गये । राजा के इलाज के, लिए जितने गुरणी भ्रोर 
विषवैद्य थे, बे भी श्रा: गये । सब ओका, वैद्य श्रौर सयानो को भी गुलाया गया । वे 
ग्रापस में राजा की मूर्छा तोड़ने की चेष्टा कर रहे थे श्रौर उसकी नाड़ी परीक्षा भी । 
सबने यही कहा, निकट की राजवाटिका में उसके रोग कौ ्रौषध नहीं है ` अर्थात 
राजा शरीरिक रोग से पीडित नहीं है । राजा की तो लक्ष्मण जैसी श्रवस्था हो गई 
है, यह शक्तिबाण से मूच्छित हुआ पड़ा है । यहाँ लक्ष्मण के उपचार की व्यवस्था 
करने वाले राम नहीं हैं और वीर हनुमान भी बड़ी दूर हैं । यहाँ संजीवनी कौन लेकर 
ग्रायेगा । वहाँ .जितने भी गढ्पति थे सब विनतो करने लगे कि. राजा का किसी वस्तु 
के लिए जी हुआ हे । मन में क्या विचार श्राया है, समझ नहीं पड़ रहा है । सब 
कहते हैं, हें राजा पनी पीड़ा को खोलकर कहो । किस वस्तु के बिना तुम्हें ्रमाव 
का डीन. हुआ है । अगर तुम कहो तो समुद श्रौर सुमेर मी तुम्हारे माँगने से आ 
सकते हैं । 
सब हितँषी चिन्तामग्न हैं । विचार कर रहें हैं कि उस स्थान पर जहाँ 
राजा की वह इच्छित वस्तु हो, अपने दूत तुरन्त भेजो । हम दस लाख रुपये भी रोकड 
देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो ।जिस बगीचे में वह वेल (राजा के प्राणों की रक्षाथं) 
होगी उसे वहाँ से बरच्छा के रूप में ही ले आवेंगे । 
(3) 
जब भा चेत उठा बैरागा । वाउर जानों सोइ उठि जाया ।। 
गावत जग बालक जस रोश्रा । उठा रोइ 'हा ज्ञान सो खोझा' ॥। 
हाँ तो श्रहा अमरपुर जहां । इहां मरनपुर ग्राएऊं कहाँ ।। 
के? उपकार मरन कर कीन्हा । सकति हेंकारि ज्ञौउ हरि लोन्हा ।। 
सोवत रहा जहां सुख साखा । कसन त हाँ सोबत विधि राखा ।। 
गब जिउ उहां, इहां तन सुना । कब लगि रहै परान बिहुना ॥ 
जो जिउ घटहि काल के ह'था । घट न नीक पे जोउ तिसाथा ।। 
अहुठ हाथ तन सरवर, हिया कंवल तेहि माँह । 
नेनहि जानहु नीयरे, कर पहु चत गाह ।13। 
शब्दार्थ--भा = हुआ । बाउर = बावला । जस = जैसे । अहा = था । केह = 
किसने । हेँकारि=जगाकर । विधि = विधाता । उहाँ = वहाँ । इहाँ = यहाँ । विहूना 
`= बिना । निसाथा = श्रकेला + अझहुठ = साढे तीन हाथ । हिया = हृदय । नीयरे = 
निकट । औगाह = श्रगाध । 
ब्याख्या--कुछ समय उपरान्त जैसे ही राजा को होश हुआ, फिर उसे वही 
वैराग्य उठ खडा हुआ मानो कोई वावला सोकर जागा हो। जिस प्रकार संसार में 
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आते समय बच्चा रोता है, राजा वैसे हो रो उठा, कि हा मेरा वह ज्ञान खो गया । 
राजा कहने लगा कि मैं तो वहाँ था जहाँ ग्रमृत नगरी है, मैं यहाँ मृत्यु की नगरी 
में कहाँ श्रा गया । किसने प्रेम में मेरा मरण करके मेरे साथ यह उपकार किया है, 
एक ओर तो मेरी सोई शक्ति जगा दी, दूसरी ओर मेरा जीव हर लिया है। मैं तो 
प्रानन्द से वहाँ सोता था, जहाँ सुख की छाया थी, विधाता ने पता नहीं क्‍यों मुभे 
वहाँ नहीं सोने दिया । अ्रब तो मेरे प्राण वहाँ है और शरीर यहाँ सूना पड़ा है। 
परन्तु प्राणों से हीन होकर यहं कब तक रह सकता है । जब जीव काल के हाथों 
स्वाभाविक रीति से घटता है तो उसका घटना ठीक माना जा सकता है परन्तु उस 
अवस्था में जीव बिना साथी के अकेला होता है। 


पद्मावती का ध्यान कर राजा कहता है कि साढ़े तीन हाथ का यह शरीर 
सरोवर है । इसके मध्य में हृदय रूपी कमल है । वह कमल नेत्रों के पास जान पड़ता 
है परन्तु बहाँ तक हाथ पहु चाना चाहता हूं तो ग्रगाध जल मिलता है । भाव यह कि 
पद्मावती हृदय में निवास करती है परन्तु मिलन असम्मव है । 

विशेष--1. रूपक, उत्प्रेक्षा, श्रलंकार । 

2. राजा का पद्मावती के प्रति श्रगाध प्रेम का वर्णन । विरह दशा का 
उत्कृष्ट चित्रणा । 

C4 

सवन्ह कहा मन समुभह राजा । काल सेति कं जुभ न छाजा ।। 

तासों जूक जात जो जोता। जानत कृष्णा तजा गोपीता ।। 

ग्रोन नेह काहू सों कीजे। नांव मिटे, काहे जिउ दीजे ।। 

पहिले सुख नहहि जब जोरा । पुनि होई कठिन निबाहृत रा ॥। 

अहुठ हाथ तन जस सुमेरू । पहुःचि न जाइ परा तस फेरू ।! 

ज्ञान दिस्ट सों जाइ पहुंचा । पेम ्रदिस्ट गगन तें ऊँचा ।। 

धब तें ऊंच पेम धुव ऊभा । सिर देइ पांब देइ सो छग्रा ॥ 

तुन राजा ओ सुलिया, करहु राज सुख भोग । 
एहि रे पंथ सो पहुचे, सहे जो दुःख वियोग ।।4॥। 

शब्दाथं-सबन्ह = सबने । छाजा = शोभित । तजा = छोड़कर । नेह = 
प्रेम । जोरा = जोड़ना । भ्रहुठ = साढ़े तीन हाथ । सुमेरु = पर्वत । ध्र व = ध्रव 
तारा । ~ - 

व्याख्या--सब राजा को समका रहे है--हे राजा मन को संमझाकर देखो, 
काल से जूझना शोभा नहीं देता है । उससे युद्ध ठानना श्रच्छा नहीं, युद्ध तो उससे 
करना अच्छा है, जिसे विजयी किया जा सके । यदि ऐसा न होता तो कृष्णजी गोपियों 
को छोड़कर मथुरा न जाते अर्थात्‌ कृष्णा में गोपियों से जूने की शक्ति न थी । हे 
राजा ! बिना बिचारे किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए, प्रेम का नाम तो मधुर 
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होता है परन्तु उसे अपना लिया जाय तो प्राण देना पड़ता 'है । प्रारम्भ में जब प्रेम 
जुड़ता है तो बड़ा सुख मिलता है, परन्तु उसे अन्त तक निबाहना बड़ा कठिन हो जाता 
है + सांढे तीने हाथ का यह शरीर सुमेर जैसा है । इसमें इतने फेर, घुमाव है कि वहाँ. 
तक पहुँचा नहीं जा सकता । श्राकाश में दृष्टि रखने पर सुमेरु पर पहुँचा जा सकता 
है परन्तु प्रेम दृष्टि की सीमा में नहीं आता । वह आकाश से भी ऊंचा होता है। 
झाकाश में जो घ्रूव तारा उदय होता है, प्रेम का ध्रव उससे भी ऊंचाई पर उदय 
होता है । हे राजा ! जो पहले श्रपना सिर देकर पीछे इस प्रेम मार्ग में पैर देता है 
वही प्रेम के ध्रव को छू सकता हैं प्र्थात्‌ प्रेम बिना बलिदान के नहीं प्राप्त होता । 

तुम राजा हो और सुखी हो, किसी भी प्रकार की कमी तुम्हारे पास नहीं है । 
तुम अपने राज और सुख का मोग करो । प्रेम के मागं में तो वही पहुंचता है, जो 
वियोग का दुःख सह सकता हो अर्थात्‌ प्रेम तुम्हारे वश का नहीं है । 

विशेष--1 रूपक, उत्प्रेक्षा श्रलंकार । 

2. प्रेम मार्ग बड़ा कठिन मार्ग होता है । हर किसी के वश की बात. नहीं 
हे । प्रेम परीक्षा में कृष्ण भी खरे नहीं उतरे उन्होंने भी अन्त में गोपियों को छोड 
दिया । | 

ह (६. ) 
» सुऐ कहा मन बूझहु राजा । करब बिरीत कठिन है काजा ।। 

तुम राजा जेई घर. पोई । कंवल न भेंटेउ भेंटेउ कोई ।। 

जार्नाह भोंर जो तेहि पथ लूट । जीउ दोन्ह प्रो दिएहु न छ्टे॥ ४. 

कठिन ग्राहि सिंघल कर राजू । पाइय नाहि जकर साज ।। 

आहि पथ जाइ जो होइ उदासी । जोगी, जती, तपा, संन्यासी ।। 

भोग किए जों पावत भोगू । तजि सो भोग कोइ करत न जोगू ।। 

तुम राजा चाहहु सुख पाबा । भोगहि जोग करतताह भावा ।। 

साधन्ह सिद्धि न पाइय, चो लगि सघ न तप्प । 
सो वे जाने. बापुरा, कर जो सीख कल्प ।' 5।। 
शब्दार्थ-वूभहुः= विचारना । घर पोई = घर की पोई रोटियाँ । कोई = 
कुमुदिनी । साजू = ठाठ-बाट । तपा = तपस्वी । जोगु = योग साधना । साधन्ह = 
इच्छा । बापुरा = बेचारा । कलपप = काटना । 

ड व्याख्या--ही रामन तोते ने कहा, हे राजा ! मन विचार कर देखो । प्रीति 
करना बहुत कठिन काम है । श्रब तक तुमने घर की: पोई हुई रोटियाँ खाई हैं 
्र्थात्‌ श्राराम-चेन से रहे हो । तुम प्रेम पंथ में उस भौरे के समान हो जो कुमुदिनी 
पर बैठा है, कमल पर नहीं । ग्रर्थात्‌ । प्रेम का ददे तुम नहीं जानते हो । बही भँवरा 
इस मर्म को जानता है जो इस मार्ग में पूर्णतः लुट गया है, वह प्रेम मार्ग में अपने 
प्राण देता है और प्राण देने पर भी मार्ग से नहीं हटता । तुम्हारा सिहल राजा की 
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पुत्री पद्मावती से प्रेम है परन्तु सिहल का राज्य अत्यन्त कठिन > उसे युद्ध के ठाठ- 


वाट से प्राप्त नहीं किया ज़ा सकता । उस प्रेम-पथ पर तो वही जाता है जो उदासी, 
जोगी, यति, तपस्वी या सन्यासी हो । तुम इनमें से कोई नहीं हो, श्रतः यह मार्गे त्याग 


` योग श्रौर भोग में मेल असम्भव है । | 
` है राजा केवल इच्छाग्रों से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए तप 
साधना पड़ता है । इस रहस्य को बेचारे वही जानते हैं जो अपना सिर काटकर रख 
देते हें । र | 
विशेष--प्रेम पंथ की महिमा का चित्रण । प्रेम-पंथ हर किसी के बश की 
बात नहीं है । इसमें सफलता प्राप्ति के लिए बलिदान की श्रावश्यकला हैं । 


\ 6 ) 
का भा जोग कसनि के कथे । कव घिउ न बिना दधि मथे ।। 
जो कहि श्राप हेराइ न कोई । तौ कहि. हेरत पाव न सोइ ॥ 
पेम पहार कठिन विधि बढ़ा । सो प चढ़ जो सिर सों चढ़ा ।। 
पंथ सृरि क॑ उठा 'प्रकूरू । चोर चढ़े, की चढ़ मंसूरू ।। 

: त राजा का पहिरसि कथा | तोरे घर्राह साँक दस पंथा | । 
काम, क्रोध, तिस्ता मद, मागा । पांचों चोर न छांडहि काया ।। 
नबो सेख तिन्ह के दिठियारा घर मुसहि, निसी, को उजियारा ।। 
परबह जागु भ्रजाना. होत ग्राव निधि भोर ।। 
तब किछ हाथ न लागिहि, मुसि जाहि जब चोर ॥6।, 
शब्दार्थे--कथे = कहना । हेराइ = खो जाना । हेरत = ढू ढता है । सूरि = 
सूली । मंसूर = प्रसिद्ध सूफी । कंथा = कथरी । दस पंथा = देस मार्ग, दस इन्द्रियाँ ।- 
सेख = से, छेद । मूस हि = लूटते हैं । ग्रयाने = बेसमझ । 
व्याख्या--हे राजा ! भौँग की कहानी कहने से कया लाभ । दही मथे बिना 
घी नहीं निकलता प्रथत बिना साधना के सिद्धि नहीं मिलती । जब तक कोई स्वयं 
नहीं खो जाता, तब तक जिसे हू'ढता है उसे नहीं पाता । विधाता ने प्रेम का पर्वत 
कठिन बनाया हे । उस पर वही चढ़ सकता है, जो सिर के बल चढता है ' वह मार्ग 


क्र 


चोर रात और दिनः इस घर को लूटते हैं । 
हे ! नासमभ राजा, ग्रेब भी वक्त है, जाग जा। अब तो बिल्कुल सवेरा 
होने को है । जब चोर लूट ले जायेंगे तब तेरे कुछ भी.हॉथ न लगेगा । 
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विशेष-- 1. योग-साधना प्रक्रिया का वर्णन । 
2. मंसूर-प्रसिद्ध सूफी, जो श्रनलहक का जाप करते हुए बगदाद के 
खलीफा मुक्तदिर की आज्ञा से सूली पर चढा दिया शया था । 
(Fe हे | 
सुनि सो बात राज,मन जागा । पलक न॑ मार, पेम चितं लागा || 
नेनन्ह ढर्राह मोति ग्रौ सू गा । जस गुर खाइ रहा होइ गूग॥। 
हिय के जोति दीप वह सूकरा । यह जो दीप ग्रं धिणारा बूका || 
उलटि दोठि माया सों रूढी । पलटि न फिरी न जानि कं झूठी ।। 
जौ पे नाहीं अ्हथिर दसा । जग उजार का कीजिय बसा ।। 
गुरू विरह चिनगी जो मेला। जो सुलगाइ लेइ सो चेला ।। 
अब करि फनिग भृंग कं करा । भोर होहु जेहि कारन जसा |! 
फूल फूल फिरि पूछों, जा पहु चों श्रोहि केत । | 
तन नेवछावरि क॑ मिलो, ज्यों मधुकर जिउ देत ॥।7॥ 
शब्दार्थ--मूंगा = मू गे, बहुमूल्य पदार्थ । द्वीप = सिंहल द्वीप । अहथिर = 
स्थिर । उजार= उजडे। मेला मिलन करवाना । चेला शिष्य । केत = 
केतको । 
| व्याख्या--यह बात सुनकर राजा के जी में चेत हुप्रा । उसका चित्त प्रम में 
-लगा हुआ था, वह पल भर के लिए पलक न मारता था । उसकी आँखों से मोती 
श्रौर मू'गे (आँसू और रक्तं बिन्दु) कड रहे थे । प्रेम में दिवाना हो, आनन्दै में ऐसा 
मयन था मानो जो कोई गुड खा लेने पर गूगा हो अर्थात्‌ स्वाद ले चुका हो 
परन्तु कह न पाता हो । उसे हृदय के प्रकाश में सिहल द्वीप दिखाई देने लगा और 
यहाँ का जो ट्रीप था वह ग्रंघेरा लगने लगा अर्थात्‌ प्रकाश ज्योति में स्हिल ही लक्ष्य 
- हो गया । दृष्टि की गति विपरीत हो गई वह साँसारिक माया से रूठ गई और माया 
को मिथ्या जानकर उस ओर वापस नहीं फिरी ' माया से बन्धन इट गया । वह 
सोचने लगा यदि संसार कोई भी दशा सदा स्थिर नहीं रहती तो इस ग्रस्थिर 
उजड़े जगत में रहकर भी क्या किया जाय । गुरु वह जो विरह रूपी चिनगारी से 
मिलन कराता है । परन्तु जो उस चिनगारी को सुलगा लेता है ग्र्थात गतिमान बनौ 
लेता है वही सच्चा शिष्य है । श्रब मैं पतिगे और भूगी की कलावाजी अपना कर 
उसके लिए (पद्मावती) भौरा बनू गा जिसके कारण जले रहा हूँ । अर्थात्‌ पद्मावती 
को प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करूगा [ व 
मैं ब एक-एक फूल के पास जाकर पद्मावती का पता पूछूगा । यदि मैं 
` उस केतकी के पात पहुँच जाऊंगा तो अपना शरीर न्योछावर करके भी उससे 
मिलूगा जैसे भौंरा उससे बिद्द कर प्राण दे देता है 1 | 
विशेष--1. उदात्मक, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकश अलंकार । 
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2. आत्मा का ब्रह्म से कच्चा प्रेम होता है परन्तु बिना गुरु के 
उसे प्राप्त नंहीं किया जा सकता हैं।171% ४0% 

| (8) 

बंधु मोत बहुते समझाया । मान न राजा कोड भुजावा ।। 

उपजी पेम पीर खेहि आई । परबोधत टॉइ धिक सो आई ।। 

अशत बात कहत विष जाना । पेम क बचन मीठ क॑ माना ।। 

जो ग्रोहि विषे मारि के खाई । पृ छहु तेहि सन पेम मिठाई ।। 

पु छह बात भरथरिहि जाई । ्रमृत राज तजाविष खाई ।॥। . 

थो महेश बड़ सिद्ध कहावा। उनहुं विषय कठ पे लावा ॥ 

होत श्राव रवि किरिन विकासा । हनुवंत होई को देह सुआसा ।। 

तुम सब सिद्धि मनावहु, होइ, बनेस सिधि लेव । 
चेला को न चलावे, तुले गुरू जेहि भेव ।।8|। 

शब्दार्थ-पीर = पीड़ा । परबोधक > ज्ञान । मीठ = मिठाई। सन =से। 
सुश्रासा = सुखद प्रकाश । क 

व्याख्या--रत्नसेन को बान्धुगरों, मित्रों ने. पद्मावती से प्रेम न करने हेतु 
ब समझाया परन्तु राजा किसी के भुलावे में नहीं आया । प्रेम-पीडा हृदय में उपजी 
,वह प्रेम के ज्ञान को पाकर और तेज हो गई । जो कोई भी अमृत-तुल्य बात समझाने 
हेतु कहता है उसे राजा विष समभता है और प्रेम की बात को ही मिष्ठान- मानत | 
हे । भाव यह कि सिवाय प्रेम के महत्व के वह कुछ भी सुनना पसन्द नहीं करता । 
जो इस कठोर विष को खाता है उससे प्रेम मिष्ठान के बारे में पूछो । प्रेम के 
परिणाम भयंकर होते हैं । यह बात भरतरी से जाकर पूछो उसने श्रमृत रूपी राज्यः 
को छोड़कर प्रेम रूपी विष का पान किया । महादेव जो बड़े सिद्ध पुरुष कहलाते हैं 
उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया । जब लक्ष्मण को शक्ति वाण लगा तब 
यह कहा गया कि संजिवनी बूटो को प्रात:काल होने से पहले लाकर लक्ष्मण को दो 
तब तो यह बच सकते हैं । ऐसे संकट के समय में हनुमान ने ही आशा बंधाई 

। 


उम सब नाना सिद्धियों को मनाश्रो । निश्चित ही गणेश अनुकूल होंगे । जिस 
भेद को गुरू जानता है वहाँ तक शिष्य नहीं पहुंच पाता है । 
विशेष--1. रूपक, अनुप्रास अलंकार । 
2. प्रम के महत्व का चित्रण । | ड 


TS # ros ns 
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पद्मावती-गोरा-बादल 
संवाद-खण्ड | 

सखिन्ह बुझाई दगध ग्रपारा । गइ गोरा बादल के बारा ।। 

चरन कंवल भुईं जनम न धरे । जात तहां लगि, छाला परे ।। 

निसरि ग्राएं छत्रि सुनि दोऊ । तस कांपे जस कॉप न कोच ।। 

केस खोरि चरनन्ह रज भारा । कहां पावे पदमावती धारा ?॥ 

राखा आनि पाठ सोनवानी । विरह वियोगिनी बेंठी रानी ।। 

दोउ ठाढ़ होई चेंबर डोलार्वाह । माथे छात, रजायसु पार्वाह ।। 

उलटि बहा गंगा कर पानी । सेवक बार श्राइ जी रानी ।। 

का अस कस्ट कीन्ह तुम, जो तुम्ह करत न छाज । 
| राज्ञा होई बेगि सो, जोउ तुम्हारे काज ।।!।। 

शब्दार्थ बुझाई = शान्त किया । दगध= जलन । बारा = घर । मुई = 
धरती । तस = ऐसे । रज = घूल । पावे = पाँव । सोनवानी = स्वर्ण वर्णी । छात = 
छाँह । रजायसु = आदेश । बार = द्वार । छाज = शोमा । ` 

व्याख्या--रत्नसेन को अलाउद्दीन ने बन्दी बना लिया है, रानी को समाचार 
मिलने पर नाना प्रयत्न किये परन्तु रत्नसेन से मिलन न हो सका । रत्नसेन के अभाव 
में पद मावती विरह श्रग्नि से जल गई । सखियों ने समझा बुझाकर उसकी गहरी 
विरह की ज्वाला को शान्त किया । तब वह गोरा बादल के घर गई । पदमावती ने 
जीवन में कभी भी अपने चरण कमल धरती पर नहीं रखे थे अतः गोरा बादल के 
घर चलकर आने में ही छाले पड़ गये । पद मावती का आगमन सुनकर दोनों क्षत्रिय 
वीर बाहर निकल आए, रानी को पैदल चलकर अपने घर ग्राया देखकर इस प्रकार 
काँपने लगे जैसे जीवच में पहले कमी नहीं कांपे थे । दोनों वीर ग्रपने सिर के केश 
खोलकर रानी के चरणों की धूल झाड़ने लगे और बोले कि रानी पद मावती को 
कहां पैर रखने पड़े । तुरन्त स्वर्ण का पाट लाकर रखा परन्तु त्रिय वियोग में 
पद, मावती ने उस पर बेठना स्वीकार नहीं किया। फिर वे दोनों वीर चेंबरधारी 
बनकर चँवर डुलाने लगे । उन्होंने कहा, श्रैगर पद मावती रानी कुछ ग्रादेश दे तो वह 
हमारे मस्तक पर छांह होगी ्रर्थात्‌ अनुकम्पा होगी । ग्राज रानी को हमारे घर देख 
कर आश्चय है । श्राज गंगा की धारा उलटी बहने लगी, सेवक के द्वार पर रानी 
नहीं ग्राया करती है । 

हे रानी तुमने यों अपने मन में इतना कष्ट उत्पन्न किया है। इस प्रकार 
का कष्ट तुम्हें शोभा नहीं देता है। शीघ्र ग्राज्ञा करें कि हमें क्या करना है । हमारे 
प्राणे तुम्हारे कार्य के लिए प्रस्तुत हैँ । | 

विशेष--1. रूपक, अनुप्रास अलंकार । 
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2. पदमावती का गोरा-बादल के घर जाना, उन वीरों द्वारा रानी 
का उचित ग्रादर करना वं स्वामी रक्षार्थ प्राण तक देने को 
रे तत्पर होने का श्रति मामिक चित्रण । है 
कही रोइ पद्माउती बाता । नेनन्ह रकत दोख जग राता 11 * 
उथल समुद जब मानिक भरे । रोइ'त एटिर आंसू तस ढरे I] 
रतन के रंग-नेंन पे वारों। रती रती कं लोहू ढारों 11 
-भेंदरा ऊपर कंवल भवाव । लेइ चलु लहां सर जहं पावो 1 
हिय के हरदि बदन कं लोह । जिउ बलि देउं सो संवरि बिछोह 11 
परहि श्रांस्‌ जल सावन नीरू । हरियरि भम, कुसु भी चीरू 11 
चढ़ीं भुअंगिनि लट लट केसा । भड रोवत जोगिन के मेसा 1 
वोर बहुटी भइ चली, तबहु रहहि नहि श्रांसू 1 
नर्नाहू पंथ न, सूक्ते, लागेड भादों सासु ॥ 211 
शब्दार्थ--रुहिर = रुधिर, खून । वारा = न्योछावर । सूर = सूर्य, रत्नसेन । 
उलयि = उलौचना । हिय क॑ हरद = हृदय को केसरिया. बनाऊँगी । बदन = मुख । 
लोहू = लाला । नीर = जल । भुग्रंगिनी = सपिणी । | 
; व्याख्या--रानी पद्मावती -ने रो-रो कर सब समाचार गोरा-बादल को 
उनाथा । उसके नेत्रों में रक्त के आँसू ग्रा रहे थे, उन्हें देखकर संसार भी लाला वर्ण 
का हो गया । रोने से पदमावती के रक्‍त के श्राँसू इस प्रकार गिर रहे थे माना समुद्र 
अपने भीतर भरें माणिवयों को बाहर उलौचकर फक रहा, हो । पद मावती कह्‌ रही 
थी मैं रत्ने के उस लाल वर्ण पर अपने इन नेत्रों को न्योछावर कर दूंगी । और 
श्रपने तन कै सारे रक्त को रत्ती-रत्ती कर बिवेर दूंगी 1 मैं नेत्र रूपी कमलो पर से 
पुतली रूपी भौरों को उड़ाकर वहाँ भेजू गी जहां सूर्य रत्नसेन [नवास करता है। 
प्रियतम के वियोग में मैं हृ.दय का केसरिया बाना करके, मुह को अरुणा ' बनाकर 
श्रप ने प्राण न्यौछावर कर दू'गी 1 आँखों से लगातार आँसू से गिर रहे थे जैसे साव 
में पानी बरसता है। उस वर्षा से भूमि हरित्‌ होती है । इन ग्रांसूग्रो की वर्षा से तन 
का चीर कुसुमी बन रहा था । केश राशि की लम्बी-लम्बी लटे सिर पर सांपों की 
तरह लोट रहो थी । विरह-रुदन से इसका वेश जोगण सा हो गया थ! । 
पदमावती के नेत्रों से लगातार रक्त के आँसू गिरने से पृथ्वी पर बीर 
बहुटियां रेंगने लगी । तब भी उसके प्रांसू रुकते न थे । नेत्रों से मार्ग न दिखाई दे 
सहा था 1 भाद्रपद को दृष्टि की तरह आँसुओं को झड़ी लग रही थी । 
विशेष--1. श्रनुप्रास, अतिशयोक्ति, उदात्मक अलंकार । 
2. रक्त के आस्‌ बहाना यह फारसी प्रभाव हुँ 1 
>. पदमावती विरह या हू दय द्रावक चित्रण किया गया है 1 
तुम गोरा बादल खंभ दोऊ ! जस रत पारथ और न कोऊ 1 
दुख बरखा श्रब रहे न राखा | मूल पतार, सरग भइ साखा ] 
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छाया रही सकज महि पुरो । विरह बेलि भइ बाढ़ि खजूर | 
तेहि दुख लेत बिरिछ वन बाढ । सीस उघारे रोर्वाह ठाढ़ ॥। 
पुहुसि पुरी साथर दुख पाटा । कोड़ी केर बेहरि हिय फाटा ॥। 
बेहरा हिय खजर कं बिया । बेहर नाहि मोर पाहन हिया ।। 
पिय जेहि बंदि जोगिनि होइ धावों | हों बंटि लेउ, पियहि मुकरावो ।। 
स्रुज गहन गरासा, कंवल न बेठे पाट । 
मह पंथ तेहि गवनब, कंत गए जेहि बाट ।131। 
शब्दार्थ-रन पारथ =युद्ध में श्रजुन के समान । बरखा = वृक्ष । मूल = जड़। 
महि = पृथ्वी । पुहुमि = पृथ्वी । सायर =सागर । कोडी : कौड़ी । वेहरि= विदीर्ण 
होना । बरिया =बीज । मोर = सेरा । मुकराबो = छुड़ाना । महं = मैं । 
व्याख्या--प्रदमावती गोरा बादल से ऊह रही हैं, हें पोरा बादल । तुम दोनों 
वीर इस राज्य के स्तम्भ हो । युद्ध में तुम अजुन के समान हो, तुम्हारे सपान और 
कोई नहीं है । मेरे दुःख का ब्रक्ष प्रत्र इतना बढ़ गया है कि रोके नहीं सकता है । 
उसकी जुड़ें पाताल में श्रौर शाखा आकाश तक पहुँच गई है अर्थात्‌ दु ख की सोमा 
ही नहीं है । दुःख फे इस प्रकार, के वृक्ष से जंगल के प्रोर भी. वृक्ष निकल कर बढ़ 
गये हैं जो सिर नग्न किए खडे रो रहे हैं । दुःख से धरती भो भर गई रौर समुद्र भी 
पाट दिया गया है । समुद्र में निवास करने वाली कौड़ी उस दुःख से विदीर्णा हो गई 
है अंत: उसका हृदय फट गया है । खजूर के बीज का हृदय भी फट गया है परन्तु 
मेरा पत्थर सा हृदय नहीं फटा है। जहां मेरे प्रियतम बंदीगह में हैं मैं वहीं 
जोगिन होकर जाऊंगी । मैं स्वयं बंदीगृह में पड़कर मेरे प्रियतम को बन्धन से 
छुड़ाऊंगी । | 
सूर्य को राहु ने ग्रस लिया है जेसे विपदा के समय कमल पाट पर नहीं बेठ 
सकती श्रर्थात्‌. रत्नसेन प्रियतम के संकट में फंसने पर मैं आनन्द से नहीं रह सकती । 
मैं भी उसी मार्ग का ग्रनुसरण करूंगी जिस मार्ग पर प्रियतम गये हैं । 
विशेष--] . पद्मावती के विरह का मामिक चित्रण । विरह-व्यथा का बदा- 
चढ़ा कर वरान किया है । 
2. रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार । 
गोरा बादल दोउ पसोजे । रोवत रुहिर बूडि तन भोजे ।। 
हम राजा सों इहै को हाने । तुम न मिलो, घरि है तुरकाने ।। 
जा मति सुनि हम॑ गए कोहाँई। सो निआन हम्ह माय आई ।। 
जो लगि जिउ, नहि मागहि दोऊ। स्वामी जियत कित जोगिनि होऊ ।। 
उए श्रगस्त हस्ति जब गाजा । नीर घटे घर आइहि राजा ।। 
बरषा गए, अगस्त जो दीठिहि। परिहि पलानि तुरंगन पीठिहि।, 
वेधं राहु, छोड़ांबहु सुरू । रहै न दुख कर मूल ग्रंक्रू ।। 
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सोइ सुर, तुम ससहर, भ्रानि मिलावों सोइ । ' 
तस दुख महं सुख उपजे, रेनि माह दिन होइ 1141। 
शब्बार्थ---पसीजे = पिघल गये, द्रवित हो गए। रुहिर= खून । घरिहै = | 

पकड़ लो । कोहाँई कुपित । कित = केसे । अगस्त-हस्ति = नक्षत्र विशेष । तुरगम 
=धोड़ा । 
| व्याख्या --गो रा-बादल जो राजा से नाराज थे, रावी की व्यथा सुनकर पसाज 
गए । बे भी दुःख से द्रवित हो रोते लगे और रुचिर के श्रांसूश्रों से सिर से पर तक 
भीग गए । कहने लगे हम राजा से इसलिए नाराज हो गए थे कि तुम श्रलाउहन से 
मेल न करो, यह दुष्ट है, इस तुके को पकड़ लो, बन्दी बना लो । राजा न हमारी 
बात न मानी । राजा के जिस विचार को ,हम सुनकर कुतित हो चले आये थे अन्त 
में उसका फल हमारे ही सिर भ्राकर पड़ा है.। हे रानी ! जड तक यह जीवन हे तब 
तक हम दोनों युद्ध से नहीं भागेंगे । तुम निश्चित रहो । तुमने यह जो जोशिन का वेश 
बना रखा है यह अनुकूल नहीं हैं। हे रानी ! स्वामी के जीते जी तुम जोगिन कसे 
बनोगी । जब ग्रगस्त नक्षत्र का उदय होगा, हस्ति नक्षत्र में घन गरजना करेगे और 
पृथ्वी पर जल का बसना घट जायेगा तब राजा घर लौट आएंगे । अगस्त नक्षत्र 
की इष्टि के सामने वर्षा कहां टिक सकती है ॥ उस संमय घोड़ों की पीठ पर उलान 
कसी जावेगी अर्थात्‌ वीर युद्ध की तैयारी में लग जायेंगे । तव में राहु रूपी अला- 
उद्दीन को बेघर सूर्य रूपी रतनसेन को छुड़ाऊंगा उससे हे रानी ! तुम्हारे दुःख का 
मूल अंकुर नष्ट हो जायेगा । 

_ राजा रत्नसेन सूर्य है । तुम शरद्‌ की पूणे चन्द्रमा हा । उसे लाकर तुमसे 
मिलाएंगे। इस प्रकार दुःख में से सुख का उदय होगा और रात्रि के अंधकार का 
हटाकर दिन निकलेगा । 

बिशेष--गोरा-बादल के विरोचित व्यक्तित्व का चित्रण । 


लीन्ह पान बादल ओ गोरा। केहि देउ उपम तुम्ह जोरा ? 
तुम सावंत, न सरवरि कोऊ। त्म्ह हेनुवंत ्रंगद सम दोऊ ।। 
तम अरजुन ओ भोम भूवारा। तस बल रन दल मंडन हारा ! 
तुम टारन भारन्ह जग जाने | तम सपुरूष जस करन बखाने ।। 
तम बलबोर जेस जगदेऊ | तुम संकर ओ मालकदेऊ ॥। 
तम अस भोरे बादल गोरा | काकर मुख हेरों, बंदिछोरा ?।। 
जास हनुबंत राघब बंदि छोरी । तस तुम छोरि मेरावह जोरी ॥ 
जेसे जरत लखाधर, साहस कीन्हा भीउ । 
जरत खंभ तस काहु के पुरुषारथ जीउ ।।5॥। ॒ 
शभ्दार्थ--लीन्ह पान = किसी कठिन कार्ये को सौपते हुए पान का बीड़ा दिया 
जाता . था । जोड़ा-जोड़ा, रोरा-बोदल । सरवरि = तुलना । भवारा = भूपाल । 
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डारनेऱच्हटाने वाले । काकर = किसका । बंदिछौरा = बंधन से छुड़ाना । छोरी = 
 छुड़ाया । मेरावहु = मिलाग्रोगे । जोरी च राजा रानी की जोड़ी । 
` व्याख्या--भोराशबादल की विरोचित्त बातों को सुनकर रानी ने कहा! हे 
गोरा-वादल यह बीड़ा स्वीकार करो | तुम वीर हो, तुम्हारी जोड़ी की उपमा में | 
किससे दु । तुम बहादुर सामन्त हो. तुम्हारी तुलना “संसार में कोई नहीं कर सकता । 
तुम दोनों अंगंद और हनुमान के समान हो श्रजुन और भीम राजाओं के समान 
हो । युद्ध में प्रपने बल से दुश्मन-दल का नाश करने वाले हो तुम घटती का भार 
हटाने में विख्यात हो, अर्थात्‌ भ्रद्वितीय योद्धा हो । तुम सत्पुरुष हो राजा करों के 
समान .दानी हो । तुम बल के भण्डार वीर जाज और जगदेव हो । तुम शंकर भीर 
_माकंण्डेय हो । हे बादल-गोरा ! जब तुम जैसे वीर मेरे है अर्थात्‌ तुम्हारा पूर्ण भरोसा 
मुझको है तब मैं राजा के बन्धन छुड़ाने ,के लिये किसका मुंह देख्‌ गी । जसे वीर ' 
हनुमान ने 'राम का बन्धन छुड़ाया था श्रौरं सीता को मिलाया था' बसे ही तुम 
"राजा को छुड़ाकर हम दोनों को मिलाओगे । 
जैसे कौरव द्वार! निमित जलते हुए लाक्षागृह में भीम ने साहस करके सब्रको 
डाहर निकाला था, बैसे ही तुम भी जलते हुए उस राज्य के स्तम्म राजा रत्नसेन को . 
जान पर खेलकर निकाल लाग्रो । 
विशेष---1 . गोरा-बादल की वीरता का चित्रण । 
2. उपमा, उत्प्रक्षा, श्रनुप्रास अलंकार । ' [ 
3. जज-जगदेव = जाज रणथम्भोर के हम्मीर का अत्यन्त विश्वास पात्र रोर 
प्रधान वीर था । अलाउद्दीन के समय युद्ध करते हुए हम्मीरःश्रन्त मे जाज को ही 
- अपना दुर्ग सौंपकर स्वयं दिवंगत हुए थे । जाज ने दो दिन तक बड़ी वीरता से दुगं 
की रक्षा कर वीर गति पाई । जगदेव धार के परमार राजा उदयादिव्य की बड़ी 
रानी का पुत्र था अपनी विमाता के श्रादेश से उसके पुत्र रणाधवल के लिये राज्य 
प्राप्ति कां मार्ग निष्कंटक करने के लिये जगदेव अपनी स्त्री के साथ छोड़कर महाराज 
सिद्धराज जयसिंह के यहाँ पहुंचा उन्होंने उसे अपने सामंत के रूप में स्थान दिया । 
जगदेव ने सिद्धराज की रक्षा के लिये ्रपना मस्तक दिया था । | 
राम लखन तुम देत संधारा । तुर्माह घर बलभद्र मुवारा ।! 
तमाह द्रौण श्रौर गंगेऊ । तुम्ह लेखों जसे सहदेऊ ।। 
` तुहि युधिष्ठिर और दुरजोधन । तुर्माह नील नल दोउ संबोधन ।। 
वरशुराम राघव तुम जोधा । तून परतिज्ञा तें हिय बधा ।। 
तुहि शत्रुहन मरतकुमारा । तुर्माह कृस्न चान्र सँधारा । 
तु भ परदुम्न श्रौ प्रतिरुध तोऊ । तुम अभिमन्यु बोल संब कीऊ ।। 
तुम्ह सरि पूज न बिक्रम साके | तम हमीर हरिचंद सत आके ।। 
जस अति संकट पंडवन्ह, मएउ भीवं बंदिछोर 1 
हि . तस परबस पिउ. काढ़हु, राखि लेह भ्रभ मोर !।61। 
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शब्दार्थ--देत = देत्य, राक्षस । लेखों = दिखाई देना । राघवच्च्राम ! 
बोधा =सम्मान देने बाले । चानूर = चारार । सरि =सम;न । साके=प्रसिद्ध । सत 
ग्राँके=सत्य की रेखा बनाई। पंडवन्द =पाण्डवों में। तस=वबेसे ही । परबस = 
' ्रधीन । भ्रम = प्रतिष्ठा मोर = मेरी । [ [ : 


व्याख्या--पद्मावती गोरा-वादल की वीरता की प्रशंसा करती हुई कहती 
कि तम राम-लखन श्रौर कृष्ण-बलराम के समान हो, जिन्होंने राक्षसों का संहार 
किया । तुम द्रौराचार्य और गगेऊ के समान हो, तुम संकट में रक्षक सहदेव के समान 
हो । तुम युधिष्ठर और दुर्योधन हो, तुम नल और नील के समान कुशल कायं करने 
वाले हो । तुम राम और परशुराम के समान योद्धा हो तुम्हारी अतिज्ञा हृदय में 
सम्मान देने वाली है भाव यह है कि तुमने जो प्रतिज्ञा करली उसे जरूर पूरी करते 
` हो । तुम शत्रुध्न श्रौर भरत हो तुम चाणुर राक्षक को मारने वाले कृष्ण हो । तुम 
प्रयुम्त और श्रविकंधी हो | तुम वीर बालक प्रभिमन्युं के समान हो । तुम्हारे.समान 
पराक्रम में कोई दूसरा इस संसार में नहीं हे । तम सत्य पर मरने वाले हृरिश्चन्द्र 
ग्रौर हम्मीर के समान हो । 
संकट के समय में पाण्डवों की रक्षा करने वाले भीम थे। मै तम्हारे से निवेदन 
_ करती हूं कि वसे ही श्रलाउद्दीन के अधोन मेरे पति राज! रत्नसेन को छुड़ाकर मेरी 
प्रतिष्ठा को रख लो । 
विशेष--(1) रूपक, उपमा, अनुप्रास अलंकार । 
(2) वीर प्रशस्ति का चित्रण । 
गोरा बादल वीरा लीन्हा । जस अनुवंत अंगद वर कीन्हा ॥ 
सजहु सिघासन, तानहु छातू । तुम्ह भाथे जुग जुग अहिवातू ।। 
कवल चरन भुई धरि दुख पावहु। चडि सिघासन मंदिर सिधावहु ।। 
सुनतहि सुर कंवल हिय जागा । केसरी वरन फूल हिय लागा ॥। 
जनु निसि महं दिन दीन्ह देखाई। मा उदोत, मसि गई विलाई ।। 
चढ़ी सिघासन झमकती चली । जानहु चाँद दुइज निरमली ।। 
ओ संग सखी कुमोद तराई । ढारत चंवर मंदिर लेइ आई ।। 
देखि दुइज सिघासन, संकर धरा लिलाट ! 
केवल चरन पदमावति, लेइ बेठारी पाट ॥71। 
शब्दाथ--बरा = बीड़ा । लीन्हा = प्राप्त किया । छात्‌ = छत्र । अहिवातू = 
सौभाग्य सुख | निसि = रात्रि । भलि =कालिमा । बिलाई = समाप्त । दुइज 
दोपज । कुमोद==कुमुदिनी । तराई = तारे । 
व्याख्या--वार गोरा-बादल. ने पद्मावती. का बीड़ा ले लिया । जेसे अंगद 
श्रौर वीर हनुमान ने रामकाज के लिये किया बैसे ही इन दोनों वीरों ने बल किया । 
उन्होंने कहा हें रानी ! तुम्हारे लिये हम सिंहासन सजाकर उस पर छत्र सजायेबे । 


< 
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तुम्हारे सिर पर युग-युग तक सोभाग्य सुख रहेगा श्रर्थात्‌ हम राजा को छुड़ाकर 
तुम्हारे लए अमन-चैन कर देंगे । तुम पैदल हमारे यहां श्राई हो, अपने च रण-कमल 
पृथ्वी पर रखकर तुमने कष्ट पाया है । श्रब सिंहासन पर चढ़ो और राजमन्दिर को 
प्रस्थान करो । सूये रूपी रत्नसेन का नाम सुनते ही कमल रूपी पद्मावती का हृदय 
प्रसन्नता से विल गया । उन दोनों वीरों द्वारा कहा गया वह सुन्दर वाक्य केसरिया 
रग बनकर उसके हृदय में लग गया ब्रर्थात्‌ पद्मावती रत्नसेत के प्रं म म में अनुरक्त हो 
गई । जैसे रात में सूर्य दिखाई पड़ जाय और उजाला हो जाय, ऐसा ही प्रकाश उसके 
हृदय में हो गया और ग्रन्धकार मिट गया । वह सखियों सहित सिंहासन पर चढ़कर 
श्रका पुंज फैलाती हुई राजमन्दिर की ओर चली मानो दूज का निर्मल चन्द्र हो। 
साथ में कुमुदिनी ग्रौर तारों के समान सखियाँ पद्ममावतो पर चेंबर ढलाती हुई रानी 
. को राजमन्दिर में ले श्राई ।. १ 


दूज के निर्मल चन्द्र के समात उसे सिंहासन पर बेठा देखकर शंकर ने सम्मान 
हेतु द्वितीया के चन्द्र को अपने ललाट रूपी श्रासन पर स्थान दिया । पद्मावती के 
कमल रूपी चरणों का स्पर्श करके सब सहेलियों ने उसे ग्रादर सहित पाट पर 
बेठाया । : 

:विशेष --(1) उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा प्रलंकार । 

(2) गोरा बादल द्वारा श्रलाउदीन ने राजा को छुड़वाने का पक्का भ्रारवासत है 
देकर त्रपरी बीरता का परिचय दिया । 
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गोस्वामी तुलसीदास 


केवट-प्रसंग 


दो०--आरति बस सनमुख भइऊ बिलगु न मानव तात । 

आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगि नात ।॥ 
` वितु बैभव विलास में दीठा । नप मनि मुकुट'मिलत पद पीठा ।। 
सुंखतिघान श्रस पित॒ गृह मोरे । पिय विहीन मन भाव न भोर ।। 
ससुर चकवइ कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ।। 
ग्रागे होइ जेहि सुरपति लेई । अरघ सिंघासन श्रासनु देई । 
ससुर एतःदस अवध तिवासु | प्रिय परिवार मातु सम सासू ॥ 
बिनु. रघुपति पद पदुम परागा । मोहिं कोउ सपनेह सुखद न लागा ।। 


> 
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अगम पंथ बनभुमि पहारा । करि केहरि सर सरित अपारा ।। 
. कोल किरात कुरंग बिहंगा। मोहि सब सुखद प्रांनपति संगा ।। 
दो०--सासु सस्र सन मोरि हुति बितय करबि परि पायं। ` 
सोर सोच जनि करिश्र'कछु में बत सुखी सभाय ।। 
` शब्दार्थ--श्रारति = श्रात्त । बिलगु = बुरा । श्रारज' सुत = आर्य पुत्र । 
बादि =व्यर्थं । नात = नाते । ड़ीठा = देखा । पद-पीठा = चरण रखने की चौकी । 
निधान = भण्डार । विहीन = बिता । भोहें = भूलकर भी । चक्कवद्‌ = चक्रवर्ती । 
सुरपति = इन्द्र । श्राध = राधे । ग्रासनु = सिंहासन । एतादुस = ऐसे । सम = समान । 
श्रगम = दुर्गम । करि = हाथी । केहरि = सिह । सर =तालाव । श्ररित= नदी । 
कुरंग = हिरन । विहंग =पक्षी । हॉति >लिए। परि = पड़ कर । जनि = न, 
मत... हीर 
_ व्याख्पा--राम वन-गमन के सप्रय सीता भी प्रिय के साथ जाना चाहती है । 
वह राम से विनय झ्ौर हठ कर रही है । सीता कह रही है कि हे तात । मै श्रात्त 
होकर आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ, श्राप इसका बुरा न मावे । । आयंपुत्र (स्वामी) 
के चरण कमलों के बिना संसार में जो भी नाते-संबंध हैं सब मेरे लिए व्यर्थ हैं! 
भाव यह हे कि श्रापके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं आपके साथ ही बन में 
. चल्‌ंगी । | 4: 
सीता फिर कहती है मैंने पिता के वेभव की छटा को देखा है, जिनके चरर 
रखने की चौकी में सवं सिरोमणि राजा्रों के मुकुट मिलते हैं अर्थात्‌ बड़े-बड़े राजा . 
उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। ऐसा वैभवपूरणं ` 
पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भण्डार है, पति के झभाव में मेरे मन 
' को भूलकर भी श्रच्छा नहीं लगता । भेरे ससुर प्रयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका 
प्रभाव चौदह लोक में फंला है । इन्द्र भी उनका आगे होकर स्वागत करता है "और 
सम्मान से त्राचे सिहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है । ऐसे प्रभावशाली ससुर, 
क प्रयोध्या नगरी में निवास करते हैं प्रिय कुट्म्ब के लोग हैं घ्रौर माता के समान 
सासुएं हैं--सीता कहती है कि ये कोई भी श्रीराम के चरंश कमलों की रज के बिना 
मुझ शुख देने वाले नहीं है ्र्थात्‌ प्रिय बिना व्यर्थ है। मै जानती ह कि वन में दुगेम ` 
FN जंगली धरती, पहाड़, भयंकर हाथी, सिह प्रादि है। ्रथाह तालाब प्रोर 
पि हैं । कोल, भील, हिरन और पक्षी हैं, भाव यह कि यह सब कष्ट देने वाले है, 
गेल. फिर भी प्राणपति के साथ रहते हुए यह सभी कष्ट कारक, मझे सुख देने वाले. 
ह्‌ | 
प्रत: हे स्वामी ! सास श्रोर ससुर के पाँव पकड़कर मेरी ओर से विनतो . 
कीजियेगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, और बन में जाने की अनुमतिदेदे।मे ` 
वन में ग्रापके साथ स्वभाव से ही सुखी रहू'गी । 5 


> 
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विशेष--( 1) रूपक, उपमा, अनुप्रास अलंकार ।, 
_ (2) सीता राम के साथ वनवास में जाना चाहती है । उसका बिना प्रिय के 
जीवन व्यर्थ है । ` 


(3) प्रिय के साथ वन के कष्ट भी सुख 'में बदल जायेंगे । 


__ प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर घुरीन धर घनु भाथा ।। 
. 5 नहि मग धमु भ्रपु दुख मन मोरे । मोहि लगि सोचु करिश्र जनि भोरे ॥ 
सुनि सुमंत्र सिय सोतलि बानी । मयड बिकल जनु फनि मनि हानो ।। 
नयन सुक नाहि सनइ न काना । कहि न सकइ कछु अति अकुलाना || 
राम प्रबोध कोन्ह बहु भाँतो । तदपि होति नहि-सीतलि छाती ।। 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे । उचित उत्तर रघुनन्दन दीन्हे ।। 
सेटि जाइ नाह राम रजाई । कठिन करम गति कछ न बसाई ।। 
राम लखन सिय पद सिरु नाई । फिरेउ बनिक जिमिक मूर गर्वाँई ।। 
दो०--रथु हाँकेउ हय राम तत हेरि हेरि हिहिनाहि । 
देखि निषाद बिषादबस धुनहि सोस पछिताहि ।। 


शब्दार्थ--श्रम -- थकान । मोरें=मेरे । जनि= मत । सुमंत्रु = सुमन्त्र 
सारथी । विकल = व्याकुल | जनु "मानों / फनि=सपं श्रकुलाना = व्याकुल । 
तदपि= यद्यपि । जतत = यत्न । हित = के लिए । बसाई = बस । नाई = नवा कर । 
बनिके=व्यापारी। मर =म्‌ल । हय =धीड़े । हेरि = देखकर । 


व्याख्या--सीता फिर कहती है कि वीरों में मुख्य तथा धनुष प्रोर बाण 

धारण किये मेरे प्राणनाथ ग्रौर देवर लक्ष्मण साथ है, इसलिए न रास्ते को थकावट 
_ .. रहेगी, न श्रमं रहेगा घ्रौर न मेरे मन में कुछ दुःख ही रहेगा इसलिए ग्राप भूलकर 
. भीसोचन करें । सारथी सुमन्त्र सीताजी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो 
_ गये जैसे साँप ने पनी ब्रिय मरि खो दी. हो । उसकी हालत बुरी हो गई, नेत्रो से 
कुछ दिखाई नहीं दिया, कानों ने श्रवणा शक्ति जो दी, बे बहुत व्याकुल ही गये, 
उनसे कुछ कहते भी नहीं बना । समन्त्र जी की ऐसी हालत देखकर उनको समाया 
_ बुकोया फिर भी उनके हृदय में शांति नहीं आई । सुमन्त्र जी ने वन में साथ चलने ` 
के अनेक यत्न किये (तर्क प्रस्तुत किये) परन्तु राम ने उनकी सब युक्तियों का यथाः 
चित समाधान करके श्रयोघ्या लौटने के लिए विवश कर दिया । सुमन्त्र जी कि स्थिति 
विचित्र हो गई । वे भी राम जी की ग्राज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, कर्म की 
गति कठिन होती. है. उस परः किसी का वश'नहीं चलता है । न चाहते हुए भी सुमन्त्र 
जी राम, लक्ष्मणा ग्रौर सीता के चरणों में सिर नवाकर इस तरह लोटे जेसे कोई 
व्यापारी अपना मूलधनं ही गंवाकर लोटता है, लाम तो दूर रहा ॥ सुमन्त्र ने रथ को 
अयोध्या की ओर हाँका घोडे श्रीराम की श्रोर देखकर हिहिनाने'लगे अर्थात्‌ वे मी 


40. गोस्वामी तुलसीदास 


राम के वन गमन से खुग नहीं थे । यह सारा दृश्य देखकर निषाद लोग दुःखी होकर 
सिर धुन-छुन कर पछताते हैं कि राम के वियोग में ये कितने दुःखी हैं । 
| जास्‌ वियोग बिकल पसु ऐसें । प्रजा मात पितु जिइहहि कसें ।। 
बरबस राम स॒मंत्र॒ पठाए । सरसरि तीर आपु तब आए ।। 
मांगी नाव ल केवटु आना । कहइ तम्हार म॑रमु में जाना ॥ 
चरन कमल रज कहु सब कहई । मानुष करनि म्रि कछ अहई ॥ | 
छुअत सिला भइ नारि सुहाई । पाहन तेन काठ कठिनाई ।। 
तरनिउ मुनि धरनि होइ जाई । बाट परइ मोरि नाव उड़ाई ।! 
एहि प्रतिपालउ सबु परिवारू । नहि जानउ कछ अउर कबारू ।। 
जों प्रभु पार अवसि गा चहहूँ । मोहि पद पदुम पखारन कहह ।। 
शब्दार्थ--जिदूहहि ==जीवित रहेंगे । श्राना = लाना । मरमु = भेद, रहस्य । 
रज=धूल।भ्‌रि=जडी। अ्रहई = हैं | तें-से घटिनी = स्त्री । प्रतिपालऊं "भरण 
पोषण । कबारु = धन्धा । श्रवसि = अवश्य ही । चहह = चाहते हो । पखारन = घोने 
के लिए 
व्याख्था--जिनके वियोग में पशु तक इस प्रकार व्याकुल हैं, उन राम के 
वियोग में नगर, प्रजा, माता-पिता कंसे जीवित रहेंगे । श्रीराम ने जबरदस्ती समन्त्र 
को अयोध्या लौटाया । । और तब स्वयं गंगा के तट पर आये । गंगा पार करने हेत 
श्रीराम ने केवट से नाव माँगी परन्तु बह लेकर नहीं आया । वह कहने लगा मैं नाव 
हीं दृगा, आपका सारा भेद जानता हूँ । भेद, रहस्य यह है कि तम्हारे चरणों की 
धूल में कोई करामात है, जो किसी भी वस्तु को मनष्य बना देती है । वह जड़ी का 
काम करती है । जिसे स्पर्श करते ही पत्थर की शिला सन्दर स्त्री (ग्रहिल्या) बन 
गई । अव आप ही सोचिये मेरी नाव.'तो काठ की है और पत्थर से कोमल है, अगर 
यह मुनि स्त्री.बन गई तो मेरी नाव हो उड जायेगी, मैं लट जाऊंगा अर्थात रास्ता 
रूक जावंगा, श्राप गंगां झार नहीं कर पाश्रोगे प्रौर मेरी रोजी रोटी मारी जावेगी । 
मैं तो इसी से सारे परिवार का भरणा-पोषण करता ह, अन्य कोई काम भी करना 
नहीं जानता । इसलिए हे प्रम्‌ ! आपसे निवेदन है श्रगर गंगा पार जाना ही चाहते 
हे तो पहले मुभे श्रपने चरणा-क्रमल धोने की आज्ञा दे । 
विशेष--केवट के भोले-भोले तको का चित्रण । 
पद कमल धोई चढ़ाई नाव न. नाथ उतराई चहों । 
मोहि राम राउरि। आन दसरथ सपथ सांची कहाँ ।। 
बरु तोर मारहु लखनु पे जब लगि न पांय पखारिहो । 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों ।। 
सो०--स्‌नि केवट के बेन प्रेम लपेटे ग्रटपटे । 
बिहसे करुनाऐन चितई जानकी. लखन तन ।। 
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शब्दाथं--उतराई -- नाव खेने की मजद्री । चहोंच्च्चाहगा । राउरि = 
आपकी । यान = दुहाई । सपथ = सौंगन्ध । बरु = मले ही । पै = परन्तु । लगि = 
तक । बन = वचन । बिहसे = हंसे । 
व्याख्या--केवट कह रहा है, हे नाथ ! मैं चरण कमल धोकर श्राप लोगों को 
* नाव पर अवश्य चढ़ा ल'गा । मैं श्रापसे कुछ भी उतराई, मजदूरी भो नहीं लू गा । हे है 
राम ! मुझे श्रापकी दृहाई है और दशरथ जी की सोगन्ध है, मैं आपसे सच-सच 
कहता ह्‌, इस बात पर लक्ष्मण भले ही तीर मार दें, पर जब तक में आपके परों 
को न धो लगा, तब तक हे तुलसी के स्वामी ! हे कृपालु ! मैं पार नहीं 
उतारूगा । > 
श्रीराम केवट के प्रेम भरे ग्रटपटे वचन सुनकर करुणा के सागर श्रीराम 
जानकी जी और लक्ष्मण जी की ग्रोर देखकर हंसने लगे । 
विशेष--केवट राम के चरणामृत का पान करना चाहता है । केवट की भक्ति 
प्रशंसनीय है ! 
| कृपासिन्ध बोले मुसकाई । सोई करु जेहि तब नाव न जाई ।!। 
बेगि ग्रानु जल पांथ 'पखारू | होत बिलंम्बु उतारहि पारू॥ 
जास्‌ नास समिरत एक बारा । उतरहि नर सवसिघ अपारा ॥ 
सोइ कृपालु केवटहि निहोरा। जेहि जगु किय तिहु पगह ते थोरा ॥ 
पद न निरखि देवसरि हरषी ! सनि प्रभ्‌ बचन मोहि मति करषी ।। 
केवट राप रजायस पावा | पाति कठबता भर लेइ आवा । 
अति आनन्दः «उसगि भ्रनुरागा । चरन सरोज पखारन लागा ।। 
_. तरषि रमन संर सकल सिहाहों । एहि सम पुन्य पुज कोउ नाहीं ॥ 
पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार । 
पित्र पाह कंरि प्रभहि पुनि मुदित गयड लेइ पार ॥। 
शब्दार्थ--तव = तेरी । बेगि==शीघ्र । श्रानु= आकर । बिलंबु = देर । जासु 
=जिसका । भवर्सिधु = संसारः रूपी सागर । निहोरा = गरज करता । तिहु == तीन । 
थोरा = थोड़ा | देवसरि गंगा । करषी = खिच गयी । रजायसु = ज्ञा | पावा ¬ 
प्राप्त की । कठवता = कठौता । उमगि = उमंग | सम = समान । कोउ = कोई । पारू 
पार । पुनि = फिर । मुदित = प्रसन्न । वि 
.  व्यास्पा--केवंट की सारी बात समझकर कृपा के सागर श्रीराम मुस्करा 
कर बोले-- भाई त्‌ वही उपाय कर जिससे तेरी नाव न जाये । जल्दी से पानी लेआा 
और पाँव धो ले । हमारे को देर हो रही है, जल्दी से पार उतार दे । जिनका (राम) 
उक बार नाम स्मरण करते ही मनुष्य चाहे बह कितना ही पापी क्‍यों न हो मव 
सागर के पार उतर जाता है, श्रर्थात्‌ उसका उद्धार हो जाता है और जिन्होंने बावन 
`` अवतार धारण कर जगत्‌ को तीन पग में ताप लिया था, वही कृपालु श्री राम गंगा, 
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पार उतरने के लिए केवट का निहोरा निकाल रहे हैं । उसकी मरज कर रहे हैं | प्रम * 


` के केवट के प्रति इस प्रकार के वचन सुनकर गंगा की बुद्धि मोह से खिच गयी परन्तु 
राम के समीप ग्राने पर उनके पदनखों को जो उसकी उत्पत्ति के स्थान थे, पहचान 
कर गंगा प्रसन्न हो गयी, श्रौर उसका मोह नष्ट हो गया और यह विचार कर कि 
` इन चरशों' का स्पर्श कर में धन्य हो जाऊंगी हृषित हो गयी । केवट श्रीराम को 
श्राज्ञा पाकर तुरन्त कठोते. में. मरकर जलले ग्राया। वह अत्यधिक ्रानन्द और उमंग 
से भगवात के चरणा-कमल घोने लगा । इस्त रूय को देखकर सब देवता फल वरसा- 
कर प्रसन्न हुए कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है । 
केवट राम के चरणों को धोकर, परिवार सहित स्वयं चरणोंदक पीकर, उम्र 
महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर पार कर फिर श्रानन्दपूर्वक प्रमु को 
गंगा के पार नाथ में बठाकर ले गयां । | 
विशेष--(1) उपमा ग्रनृप्रास अलंकार । 
(2) मक्त केवट ने भक्ति मिश्रित हठ व उक्ति से चरणोदक का पात किया । 
(3) गंगा विष्णु के चरणों से निकलकर पृथ्वी पर ्राई थी. । यह पौराणिक 
. कथा मी. इसमें है,। . 
` उतरि ठाड़ भए सरसरि रेता | सोय राम गह लखन समेता ।। 
केवट उतरि दण्डवल कोन्ह! । प्रमाह सकुच एहि नाइ कछ दोन्हा ।। 
` पिय हिय को सिय जातनिहारी । मनि मु दरी मन मुदित उतारी ।। 
कहेउ कृपाल लेहि उतराई । केबट चरन गहे अकुलाई ।। 
नाथ आजु में काह न पावा; मिटे दोष दुख दारिद दावः ।! 
बहुत काल में कीन्हि मजरी ! आजु दीन्ह बिधि बनि भलि भरी ।। 
अब कछु नाथ न चाहिअ गोरे । दीनदयाल श्रेनुग्रह तोर ।। 
'फिरतो बार 'मरोहि जो देवा सो असादु में सिर धरि लेवा ।। 
बहुत कीन्ह प्रम लखन सिय नाह कछु केवट लेइ ।। 
विदा कीन्ह करतायतन  भगति बिम्रल बरु देइ ॥ 

.- शब्दार्थ--ठाढ = खडे । सुरसरि = गंगा । गह = निषादराज । दण्डवत = 
प्रणाम । एहि = इसको । हिय = हृदय । मुदित = प्रसन्न हो । श्रकुलाई = व्याकुल हो। 
काह = क्या । पावा = प्राप्त किया । दोवा== अग्नि ५ विधि = विधाता । भूरि = 
भरपूर । फिरती बार = लौटते समय । बरु-- वरदान । ः 

व्याख्या-- निषादराज, लक्ष्मणा और सीता सहित राम नाव से उतर कर 

गंगाजी की रेत में खड़े हो गये । तब केवट ने नाव से उतर कर प्रणाम किया । 
उसको प्रणाम करते देख राम को बडा संकोच हो. रहा कि इसे उतराई का कुछ मी 
मजदूरी के रूप में नहीं दिया । पति के हृदय की सारी बात जानने वाली सीताजी 
ने आनन्द भरे मन से भ्रपनी रत्नों से जडित अंगूठी ग्रंगुली से उतारी प्रौर केवट की 
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श्रोर बढाई । कृपालु श्रीराम ने केवट से कहा, ताव की उतराई ले लो । राम का 
इतना कहना भर था, केवट ने व्याकुल हो के राम के चरणा पकड़ लिये, और कहने 
लगा, हे नाथ ! आज मैने क्या नहीं पाया है । मेरे दोष दुख ओर दरिद्रता की श्राग 
पाज बुझ गयी है । मैं बहुत दिनों से मजदूरी कर रहा हू, विधाता ने श्राज बहुत 
अच्छो भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ श्रापकी कृपा से मुझे अब -कुछ नहीं 
चाहिए । लोकते बक्त आप जो कुछ भी मुझे दोगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर 
लगा । | 
श्रीराम, लक्ष्मण जी और सीत़ा ने बहुत भ्राग्रह किया परन्तु केवट ने कुछ 
नहीं लिया.। तब करुणा के सागर श्रीराम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे 
विदा किया । . 
विशेष--अनुप्रास अलंकार । केवट की उतराई में भबसागर पार की गति 
` अर्थात्‌ मुक्ति मिल गई । 
तब मज्जन करि रघकुलनाथा । पूजि पारथिव नायउ माथा ।! 
सिर सुरसरिहि कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ।। 
`पति देवर संग कुशल बहोरी । आई करों जेहि पुजा तोरी ।! 
सुनि सिय बिनय प्रस रस सानो । भइ तब बिमल बारि बर बाती ।। 
सुन रघुबीर . प्रिया बेदेंही । तब प्रभाउ जग बिदित न केही ।! 
लोकप होहि बिलोकत तोरे । तोहि सेर्वाह सब सिधि कर जोर ।। 
तम जो हमहि बडि बिनय सुनाई । कृपाः कौन्हि मोहि दोन्हि बड़ाई ।। 
- तदपि देबि मैं देबि असीसा । सफल होन हित निज बागीसा ।। 
प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ । 
__ षुजिहि सब मनकामना सुजस रहिहि जग छाइ ।। 


शब्दार्थ-- मंजनु = स्तात । पारथिवं = पाथिव पूजा । कर = हाथ । पुरउबि 
= पूर्णं । मोरी = मेरा । तोरी = तेरी । सानी = सनी हुई । विमल = निर्मल । बारि 
"जूल । बर =श्रे ष्ठ । बानी = वाणीं । लोकप = लोकपाल । कर जोरे = हाथ जोड 
कर । तदपि रतो भी ।. देषि = दुंगी । अ्सौसा = भ्राशीर्वाद । बागीसा = वाणी । 
कोसला = ग्रयोध्या । पूजिहि = पणां होगी । | 
व्याख्या-- फिर रघुकुल के स्वामी श्रीराम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की और 
शिवजी को सिर नवाया । सीता ने हाथ जोड़ कर गंगा मेया से कहा--हे माता ! 
मेरा मनोरथ पूरा करो । जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलतापूर्वक लौटकर 
पुन: तुम्हारी पूजा करू । सीताजी की प्रेम के रस में सनी हुई विनती सुन गंगाजी 
के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी सुनाई दी । हे रघुवीर की प्रियतमा सीता ! सुनो, 
तुम्हारा प्रभाव जगत में कौन नहीं जानता है । तुम्हारी कुपापू रां इष्टि से तो लोक- 
पाल का पद प्राप्त करते हैं और सारी सिद्दियाँ हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती 


१ 


44 | । गोस्वामी तुलसीदास 


रहती हैं । फिर भी तुम विनय करती हो । तुमने जो मुभेकों विनय की, है यह तो 
मुझ पर कृपा की है और मुके सम्मान ही दिया है । फिर भी हे देवी सीता ! मैं 
अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें श्राशीर्वाद देती हूँ । र , 

तुम श्रपने प्राणनाथ राम और देवर लक्ष्मण के सहित कुशलतापूवक 
अयोध्या लौटोगी । तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारा यश जगतभर में 
छा जायेगा । 

 बिशेष--सीता द्वारा मनोरथपू णं हेतु गंगा से प्रार्थना और गंगा द्वारा सीता 

को भ्राशीर्काद का चित्रण | 


नी >>> अभय -:>>-२< 


न, 


चित्रकूट में राम 


: श्रति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
- ` जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 
` जो सहससीसु ग्रहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी । 
सुरं काज धरि नरराज तनु चले दलन खल' निसिचर अनी ॥ 
राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर । 
अबिगत अकथ अपर नेति नेति नित नियम झह ॥। 
शब्दाथथ-श्र्‌ ति--वेद । सृजति = वृजन । हरति = संहार । ग्रहीसु == सर्पराज । 
खल = दुष्ट) निसिचर = राक्षस । निगमं = वेद । | | 
` _ व्याख्या--राम की महिमा का वरांन करते हुए तुलसी कहते हैं कि हे राम ! 
आप वेदों की मर्यादा की रक्षा! करने वाले जगत्‌ के ईश्वर और जानकी झापकी ही 
स्वल्प.-माया है । जो कृपा के भण्डार आपका रूख, आदेश पाकर जगत्‌ निर्माण, 
पालन ग्रौर संहार करती है । हजार-हंजार मस्तक वाले सर्पो के स्वामी और पृथ्वी 
को सिर पर धारण करने वाले हैं वही बराबर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं । हे राम ' 
भाप कृपा करके ही राजा का (मानव रूप में) शरीर घारण करके इस पृथ्वी पर से 
राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं । े 
हे राम ! आपका स्वरूप (महिमा) वारी के भ्रगोचर, बुद्धि से परे, प्रव्यक्त 
अकथनीय और ग्रस्पष्ट है । अर्थात्‌ असाधारणा है। वेद तुम्हारी मेहिमा 
निरन्तर 'नेति-नेति' कहकर वर्णान करते हे वर्णन करना उनके वश में भी 
नहीं है । 


गे विशेष--राम को महिमा का चित्रण किया गया है। वाल्मीकि ऋषि कह 
रहे.हैं। छी का 


> वही । प्राकृत = सावारण, स्वाभाविक । जडऱ्समूखं | बुध = ज्ञानी । ठाऊँ = 
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जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे | विधि हरि संम नचावनिहारे ।। 
तेउ न जार्नाह मरम्‌ तम्हारा । औरु तुम्हहि को जाननिहारा । 
सोइ जानइ जेहि देह जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हह होइ जोई । 
तुम्हरिहि कृपां तृम्हहि रघुनन्दन । जानाहि मगत भगत उर चंदन ।। 
चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ।। 
नर तनु घरेहु सत स्र काजा । कहह करहु जस प्राकृत राजा ।' 
राम देखि सति चरित तुम्हारे । जड़ मोहाह बुध होहि सुखारे ,। 
तुम्ह जो कहह करह सबु साँचा । जस काछिअ तस चाहिअ नाचा ।' 
प्‌ छेह मोहि कि. रहों कहें में पुं छत सकुच उं । 
` जहेँ होहु तहं देह कहि तुम्हि देखावों ठाउं ॥ 


शब्दार्थ -बिघि ब्रह्म । हरिञविष्णु । संभु = शंकर । तेड = वे । सोइ 

स्थान । E 
` व्याख्या-हे राम ! यह जगत तो र्य है, आपे उसके देखने बाले हो । ग्राप 
तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को मी नचाने वाले हों अर्थात्‌ उनसे ऊपर हो उनके भी 


. स्व'मी,हो तब बे ही जो जगत के कर्ता, वर्ता हैं ्रापके रहस्य को, शक्ति को नहीं । 
जानते तंब फिर इस संसार में और कौन है, जो आपको पूर्णारूपेश जानता हो । 
वही आपको जानता है, जिसे श्राप जना देते हो, प्रर्थात्‌ कृपा कर देते हो और ग्रापको 


जानते ही बह आपका ही स्वरूप बन जाता है ्रर्थात्‌ राममय हो जाता है। है 
रघुतन्दन ! भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चन्दन, ग्रापकी अनुकम्पा से ही भक्त 
आपको जान पाते हैं । अर्थात्‌ बिना रामकृपा के राम स्वल्प को नहीं जान सकते 
श्रापकी देहं विदामन्दमय-कर्मेब्न्धनयुक्त, त्रिदेंह विशिष्ट मायिक नहीं हैं, प्रौर सव 
प्रकार के विकारों सें रहित है । इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जान ते हैं। हर 
किसी को इसका ध्यान नहीं है । अपने देवता और सन्तों के कार्य के लिए यह मानव 
शरीर धारण किया है, आचरण साधारण -राजाप्रों की तरह से कहते अर करते 
हैं । श्रर्थात्‌ इस रूप में प्रसाधारण कुछ भी नहीं दिखाई देता है । बाल्मीकि भागे 
कहते हैं कि श्रापके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं 
और ज्ञानी लोग सुख को प्राप्त हीते हैं । श्राप जो कुछ मी कहते, करते हैं वह सब 
सत्य ही है क्योंकि जैसा स्वांग भरा है वेसा नाचना भी पड़ता है, भ थात्‌ इस समय 
श्राप मनुष्य रूप में हो ग्रतः मनुष्य के अनुरूप व्यवहार करना ठीक है । 

श्राप मेरे से पूछते तो कि मैं कहाँ निवास करूँ ! भ्राप तो सर्वव्यापी हो, में 
यह्‌ पूछते हुए सकुचाता हूँ कि जहाँ आपका निवास न हो वह स्थान मुक बता दीजिए 


. तब मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखाऊ । 


विशेष--बाल्मी कि ऋषि द्वारा राम की महिमा का, शक्ति का चित्रण किया 


< गॅमा... 


46 | गोस्वामी तुलसीदास 


सनि मृनि बचत प्रेम रस साने | सकुचि रास सन महेँ मुसुकाने ।। 
बाल्मीकि हेस कर्हाह बहोरी । बानी मधुर आमिअ रस बोरी ।। 
सुनह राम. अब कहउं निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेला ।। 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाता । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना! 
भर्राहे निरन्तर होहि न पूरे तिन्ह के हिय तुम्ह कें गृह रूरे ।। 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहाह दरस जलधर अभिलाष ।। 
निदर्राह सरित सिंधु सर मारी | रूप बिंदु जल होहि खखारी ।। 
तिम्ह के हृदय सदन ख़खहायक । बसहु बंधु सिथ लह रघुनायक ।। 


जसु तुम्हार मानस बिवल हंसिनी जीहा जास्‌ । 
मुकताहल गुन गन चुनइ राम बसह हियं तास्‌ ।। 

शब्दार्थ -- महुः =मैं । बहोरी = फिर । अमिश्न = श्रमृत । बोरी = डुबोयी 
हुई । तिकेता = स्थान । श्रवन =कान । सुभग = सुन्दर । हिय = हृदय । रुहे = 
प्रापके । निदरहि = निरादर । विमल = निर्मल । ` 

.  व्याख्या--मुनि वाल्मीकि के प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्रीराम जी. 

संकुचा कर मन में मुस्कराये । वाल्मीकि हसकर फिर श्रमृत रस में भीगी हुई आटो 
वाणी बोलते हैं कि हे रामजी ! सुनिये, अब में आपको वह स्थान बंताता ह जहाँ 
श्राप लक्ष्मसा, सीता सहित निवास कर सकते हो । जिन भक्तों के कान समुद्र के 
समान आपकी सुन्दर-सुन्दर कथारूपी ग्रनेक सुन्दर नदियों सें निरन्तर भरते रहते हैं, 
परन्तु कभी पूर्णं नहीं होते अर्थात्‌ जा भक्त आपकी यजञ-गाथा दिन-रात. सूनते-सुनते 
नहीं ग्रघाते, उनके हृदय श्रापके|निवास हेतु सुन्दर घर हैं और जिन्होंने ग्रपने नेत्रों को 
चातक हो बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए संदा लालायित रहते हैं 
तथा जो मारी-मारी नदियों, समुद्रों और भीलों कां निरादर करते रहते हैं और 
्रापके सौन्दर्ये रूपी मेव के एक बुद जल से सुखी- हो जाते है अर्थात्‌ राम कृपा के 
` अलावा दूसरों की श्रनुकम्पा उन्हें नहीं चाहिए । हे रघुनाथ जी.! उन लोगों के हृदय 
रूपो सुखदायी भवनों में प्राप भाई लक्ष्मण और सीताजी सहित निवास कीजिबे। भाव 
यह है कि भक्त-हृदय राम का निवास गृह है । 

श्रापके यश रूप निर्मल मानसरोवर में जिन भक्तों की जिह्वा हंसिनी बनो 
हुई भ्रापक्रे गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती . रहती है, हे राम ! श्राप कृपा कर 
उंनके हृदथ में निवास कीजिये । स 

विशेष--(1) उपमा रूपक अलंकार, शू 


(2) वाल्मीकि द्वारा राम के निवास हेतु भक्त-हृदय का चित्रण ।* 

प्रभु प्रसाद सूचि सुभग ` सुबासा । सादर जासु लहह नित नासा ।। 
तुम्हहि निवेदित भोजन करहों । प्रभ प्रसाद पट भूषन धरहीं ।। 
सोस नर्वाह सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि विनय विसेषी ।। 
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कर. नित करहि, राभ पद पूजा । राम मरोस हदय नाहि दूजा ।। 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं । राम बसह तिन्ह के मन माहों ।। 
मंत्रराजु नित जर्पाह तुम्हारा । पूर्जाह तुम्हहि सहित परिवारा | 
तरपन होस करहि बिधि नाना | बिप्र जेबांड देहि बहु दाना ।! 
तुम्ह ते अधिक गुर्रह जिय आनी । सकल भाय सेर्वाह सनमानी ।। 

"संबु करि मांगौह एक फलु राम: चरन रति होउ । 

तिन्ह के मन मंदिर बसह सिय रघुनन्दन दोड ।। 

शब्दार्थ सुचि = पवित्र । नरसा = नासिका,। पट-भूषन = वस्त्र, भ्राभूषरा 1 
द्विज = ब्राह्मण । जेवाँइ ='भोजन कराना । दान = दान-दक्षिणा । जिये = हृदय । 
सबमानी =सम्मान से । रति = प्रीति । 
* `, व्याख्था--बाल्मीकि फिर कहते हैं जिसकी नासिका प्रम (राम) के पित्र 
भ्रौर सुगन्धित. सुन्दरे प्रसाद को नित्यप्रति श्रादर महित ग्रहणा करतो है, जो द्रापको 
पहले अपंण करते हैं फिर भोजन करते हैं, और श्रापके प्रसाद स्वरूपं ही वस्त्र और 


_ आभूषण धारणा करते हैं । जिनके सिर देव, गुरु और ब्राह्मण को देखकर नम्रता से 


प्रेम सहित स्वतः ही भुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्रीराम के चरणों की पूजा 
करते हैं और जिनके हृदय में श्रीराम का ही भरोसा है अन्य पर नहीं । जिनके चरण 
श्रीराम के तीर्थो में चल कर जाते, ते राम ! आप उन भक्तों के हृदय में निवास 
की जिये.। जो नित्य राम नाम रूपी मन्त्र राज का जाप करते हैं कर परिवार सहित 
आपकी ही पूजा करते हें । जो श्रनेक प्रकार से तर्पण श्रौर हवन करते हैं तबा ब्राह्मणों 


`को मोजन करा कर बहुत सा दान करते हैं तथा गुरु को हृदय में प्रायसे भी द्विक 


बड़ा.मान कर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेबा करते हैं । और ये सत्र कर्म 
करके एक मात्र ग्रही फल माँगते हैं कि श्रीराम के चरणों में हमारी प्रीति हो । उन 
लोगों के मन रूपी मन्दिरो में सीताजी और रघुकुल को आनन्द देने वाले आप दोनों 
निवास कीजिए । अर्थात्‌ जिन भक्तों की दिनचर्या के कार्य व्यापार राम के ही 
्रनुकूल>हो श्राप बहाँ निवास करो । 
विशेष--मक्तों के हृदय में ही राम निवास करते हैं । उसके श्रलावा उन्हें 
श्रन्यत्र नहीं रखा जा सकता । ' # 
काम कोह मद मान न'मोहा | लोम न छोभ न राग न दोहा ।। 
हैं के कपट दंम नपि माया । तिन्ह के हृदय बसहु रघराया ।। 
नदी पुनीत कक र ही । अत्रिप्रिया निज तपबल आनी ।। 
सरसरि : । जो सब पातक पोतक डाकिनि ।। 
बहु बसहों । करहि जोग जप तप तन कसहों ।। 
`  चलह सफल श्रम सब कर करह । आम देह गौरव गिंरिवरह ।। 
' : चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाइ । 
` आई नहाए सरित बर सिय समेत दोउ माइ ॥ 


री * 
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शब्दार्थ--कोह ऱ्सक्रोध । भान = श्रभिमात । पुनीत = पवित्र । निज = अपने । 
पातक = पाप । पोतक = बालकः+ देहु = देश्रो । गिरिवरदू = चित्रकूट । 

व्याख्या--बाल्मीकि फिर कहते हैं, जिनके न तो काम, क्रोध मद, अभिमान 
और मोह है, न लोभ है, न क्षोम है, न राग है, न द्वेष है श्रौर न कपट, दम्भ श्रोर 
माया ही है, हे रघुनाथ ! श्राप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए । वहाँ एक 
पत्रित्र नदी भी है, जिसकी पुराणों में महिमा गाई गई हैं श्रौर जिसको अत्रि ऋषि 
'की पत्नी श्रनुसूया श्रपंने तपोबल से यहाँ लायी थी । वह गंगा जी की ही धारा है. 
उसका नाम मन्दाकिनी है । वह सत्र पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी - 
रूप है। श्रर्थात्‌ सारे पापों का वितास करने वाली है । और श्रत्रि श्रादि- बहुत से 
श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप रौर तप करते हुए शरीर कसते रहते 
हैं, कष्ट देते रहते हैं । हे राम ! चलिये, सबके परिश्रम को सफ़ल कीजिये और पर्वत* 
श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए । माव यह है कि सब प्रकार से निवास का | 
उचित स्थांन चित्रकूट पर्वत है । | 

महामुनि बाल्मीकि ने चित्रकूट की पंत की अपार महिमा का 
बखाना किया । तब सीता सहित दोनों भाइयों ने श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनी में स्नान 
किया । 

रघवर कहेउ लखन भेल घाटू । करहु कतहु अब ठाहर ठादू ॥ 

लखन दीख पय उतर करारा। चहुं दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा ।। 

“ _ नदी पनच सर सम दम दाना | सकल कलुष कलि साउज नासा ।। 

चित्रकूट जनु अचल अहेरी | चुकइ न घात मार'मुठ भेरी ॥ 

अस कहि लखन ठाउ देखरावा । थलु बिलोकि रघुवर सुख पावा ।। 

रमेउ राम मनु देवन्ह जाना । चले सहित सुर थपति प्राना ।। 

कोल किरात वेष सब आए | रचे परन तुन सदन सुहाए ।। 

बरनि न जाहि मंजु दुई साला । एक ललित लघु एक बिसाला ।। 


लखन जानकी सहित प्रम्‌ राजत रुचिर निकेत । 

सोह मदनु मनि देष जनु रि रितुराज समेत ।। 

शब्दाथं--घाटू = चाट । भल > भ्रच्छा । ठाहर=ठहूरने की । करार = 

किनारा । जिमि = जैसा । नारा = नाला । पनष = प्रत्यंचा । सर = बाण । ग्रहेरी = 
' शिकारी । मुठभेरी = सामने । ठाउँ = स्थान । थपति प्रधाता = देव प्रधात । थवई = 
विश्वकर्मा । परन = पत्तों । साला = कुटिया । ललित = सुन्दर । लघु =छोटी । निकेत 

= घर । मदनु = कामदेव । रति = काम स्त्री । MN आ २ हे 

व्याख्या--श्री राम ने चित्रकूट की शोभा देखकर लक्ष्मण ते कह 


बड़ा प्रच्छा घाट है, श्र यहीं कहीं ठहेरने की उचित व्यवस्था करो तब बोले रि 


लक्ष्मणः 
न कि i 
क \ 


ने नदी के उत्तर के ऊँचे किनारे को देखा और उसकी शोमा से प्रसन्न हो 
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ग 
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. इसके चारों तरफ धनुष के भ्राकार जैसा एक नाला फिरा हुभ्रा है। मन्दाकिनी नदी 
उस घनुष प्रत्यंचा के समान शोभित है और राम, दम, दान आदि उस धनुष के बाण 

. के समान हैं। कलियुग के समस्त पाप उसके भ्रनेक हिंसक पशु शिकार हेतु निशाने 
है । चित्रकूट ही मानो भ्रचुक शिकारी है जिसका कभी भी निशाना गलत नहीं होता 
ओर सामने से मारता है। ऐसा कह कर लक्ष्मणा ने सुन्दर स्थान दिखलाया । स्थान 
को देख राम बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने सुख का श्रनुभव किया । इस प्रकार जब देव- 
ताओों ने जाना कि श्रीराम का मन यहीं रम गया है, तब वे देवताग्रों के प्रधान थवई 
विश्वकर्मा को साथ लेकर राम की कुटिया बनाने के लिए चले । सब देवता कोल- 
. भीलों आदि के भेष में श्राये श्रौर उन्होंने पत्तों और घासों के सुन्दर मनमोहक घरों 
का निर्माण कर दिया। दो ग्रति सुन्दर कुटिया बनायी जिनकी सुन्दरता का 
वणन नहीं किया जा सकता | उनमें से एक बड़ी और एक छोटी थी जो अत्यधिक 
सुन्दर है । | 

लक्ष्मण-जानकी सहित श्रीराम घास-पत्तों की सुन्दर कुटिया में शोभायमान 
हैं ! मानो कामदेव ही मुनि का वेश घारण करके पत्नी रंति और बसन्त ऋतु के साथ 
सुशोभित हो) हक, 

विशेब--उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार । 


विनय पत्रिका 
(1) | 
- सुन मन मूढ़ ! सिखावन मेरी 
हरिषद-विम॒ख लहयो न काहु सुख, सठ यह सम॒ सबेरो ।। 
बिछ्रे ससि रबि मम नेनेति ते, पावन दुख बहुतेरो ।। 
भ्रमत स्मित निसि-दिब्रस गगन महं, तहं रिपु राहु बडरो ।। 
जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता, तिह प॒र सुजस घनेरो ।। ` 
तजे चरन अजहुं न मिटत नित, बहिबो ताहू केरो ।। 
छुटे न बिति भजे बिनु रघपति खनति सन्देह निबेरो ।। 
तुलसीदास अब आस, छाँडि करि, होहु राम कर चेरो ।। 
. `` शब्दार्थ--मूढ़ =मूखं । ससि-रबि = चन्द्रमा-सू्यं । स्रमिंत = थके हुए । रिप 
= शत्रु । सुरसरिता = गंगा । छटै = छुटे । स्ति = वेद । निबेरों = दूर कर दिया । 


जह 


चेरो = दास. 
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व्याख्या--तुलसी अपने मन को समभाते हुए कह रहे हैं कि हे मूखं मन! तू 
मेरी यह शिक्षा सुन, श्री भगवान के चरणों से विमुख होकर श्राज तक किसी की 
मी सुख प्राप्त नहीं हुआ है । हे दुष्ट ! प्रभी भी समय है, इसको तू खूंब सोच-समक 
ले । जब से चन्द्र और सूर्य भगवान के मन और ने त्रों से अलग हुए हैं, तब से ही वे भारी 
दुख का सामान कर रहे हैं । वे दो नों रात-दिनाग्राकाश में थके हुए चक्कर लगाते रहते 
` हैं। उन्हें श्राराम नहीं । वहाँ भी उनका शत्रु राहु पीछा करता रहता है । यदपि गंगा 
देव-सरिता के गौरव को प्राप्त है, बड़ी पावन है ्रौर उसका यश तीनों लोकों में - 
व्याप्त हे, तब भी भगवान के चरणों से अलग होने के कारण श्राज तक उसका बहना 
(भटकना) बन्द नहीं हुआ है । बिना श्री राम के भजे विंपत्तियों का नाश नहीं होगा, 
वेदों ने इस सन्देह को मिटा दिया है। ्रर्थात्‌ राम भजन से ही विपत्तियाँ मिट 
सकती है । हे तुलसीदास ! इसलिए तू सारी श्राशाओ्रों को त्याग कर श्रीराम का दास . 
हो जा । 

विशेष--(1) बिछुरे ससि-रबि मन-नेननि तें । तजे चरन ग्रजहु न मिटत । 
में पौराणिक कथायें हैं । 
(2) तुलसी अपने मन को राम भक्ति में अनुरक्त होने के लिए समभा 
रहे हैं । | 

(2) 
केसव कहि न जाइ का कहिये । 

देखत तब रचना विचित्र अति, समुझि मनहि मन रहिये ॥। 

सून्य भोति पर चित्र रंग नहि, तनु बिनु. लिखा चितेरे । र 

घोये मिटइ न मरई भोति, दुख पाइय इहि तनु हेरे.॥ 

रविकर-नीर बसे अति दारुन, मकर रूप तेहि माही । 

` बदन-होन सों ग्रसे चराचर, पान करन जे जाहों ।। 

कोऊ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल कोउ मनें ।। 
तुलसीदास परिहरे तोन भ्रम, सो आपन . पहिचान ।। 

_ शब्दार्थ--का = क्या । सून्य भीत = माया रूपी दीवार । चितेरे = चित्रकार 
परमात्मा । रवि= सयं, संसार मोह । मकर = मगरमच्छ, निराकार काल । परि: 
हेरे = छोड़कर । 

व्याख्या ~ हे केशव ! कुछ कहा नहीं जाता, क्या कह ? संसार की ग्रद्मुत् 

रचना देखकर मन में यह समझ कर की यह भ्रापकी लीला है । कुछ भी वणेन करते 
नहीं बनता । | 

_ केसी विचित्र रचना है । इस संसार रूपी चित्र को निराकारे रूपी चित्रका' 

` ने शून्य रूपी माया की सुन्दर दीवार पर बिना रंग के ्र्थात्‌ संकल्प से ही बना दिय 

हे । साधारण चित्र तो मिट जाते हैं परन्तु यह माया के चित्र किसी भी प्रका 

धोने से भी नहीं मिटते हैं । साधारण चित्र तो जड़ रूप में होते हैं उसे मृत्यु का ड 
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नहीं लगता परन्लु- इसे मरणा का भय बना रहता है। साधारण चित्र को देखने से सुख 
. मिलता है परन्तुइस संसार रूपी भयानक चित्र की ओर देखने से दुख होता है । 
अर्थात्‌ मोह ममता जन्य मय बना रहता है । 
र ` सूये की किरणों में ग्रीष्म में जो श्रमवश जल दिखाई देता है, उसमें एक 
` भयानक बिना मुख का मगर निवास करता है। वहाँ जो भी जड़ या चेतन जल पीने 
जाता है वह मगर उसे ग्रस लेता है । भाव यह है कि संसार मृगजल के समान ,भ्रमा- 
त्मक है, जेसे मगतृष्णा में मृग छटपटाकर मर जाते हैं वैसे ही. मिथ्या-संसार में प्राणी 
सुख खोजना चाहता है, वह वहाँ मोह में फंस जाता है । एक दिन मुख विहीन अर्थात्‌ 
अव्यक्त काल उन्हें खा जाता है । 
कोई तो इस रचना को सत्य मानता है, कोई मिथ्या मानता है, कोई इसे 
सत्य और मिथ्या दोनों मानता है । अर्थात्‌ श्रद्व तवादौ इस जगत को मिथ्या ग्रौर 
ममात्र मानते हैं, उनका मत है कि ब्रह्मा सत्य है । द तवांदी श्रोर विशिष्ट द्वे तवादी 
कर्मप्रधान जगत को सत्य मानता है । तुलसीदास कहते हैं कि मेरे मन से यह तीनों ही 
 ञ्रमात्मक है । जो सब कुछ श्री हरि लीला ही मानता है, और इन तीनों से छुटकारा 
पा जाता है, वही वास्तविक सत्य को पहचान लेता है, और इसी में मलाई है । 
| बिशेष--सृष्टि रचना को समभने में नाना दार्शनिकों का विवेचन । निरा- 
कार ईश्वर की लीला को कोई नहीं समक पाया है । 


(3) 
ऐसो को उदार जग माहीं । 
बिन्‌ सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरसि कोड नाहीं ।। 
_ जो गति जोग बिराग जतन करि नहि पावत सुनि ग्यानी ।। 
सो गति देत गीध सबरी कहु प्रभ न बहुत जिय जानी । 
जो सम्पत्ति दससीस अपरि करि रावन सिव पहें लोन्हो ।। 
सो सम्पदा विमीषन कहं अति सकुच-सहित हरि दीन्हीं । 
तुलसीदास सब भांति सकल सख जो चाहसि मन मेरो । 
तो भजु राम, काम सब पुरन कर कृपानिचि तेरो ।। 
शब्दार्थ उदार = उदार भावना वाला । को = कौन । द्रवे = प्रसन्न हो । 
सरिस =समान । गति = मुक्ति । श्ररपि = प्राप्त की । 
व्याख्या--संसार में ऐसा कौन उदार भावना वाला है जो बिना ही सेवा किये 
„ दीन-ज़नों को निहाल कर देता है, यह सिवाय राम के कोई नहीं कर सकता । बड़े- 
- बड़े तत्व ज्ञानी, मुनि भी योग, वैराग्य श्रादि भ्रनेक साधन करने के बाद भी परम 
' गति श्रर्थात्‌ मुक्ति को नहीं प्राप्तं कर सकते, उसे ही श्री राम अपने मन में कुछ भी 
न मानते हुए, सहज में ही गीद्य (जटायु) और शबरी को दे देते हैं। राम कितने 
उदार हैं । रावण ने शिवजी को अपने दसों सिरों पर चढ़ाकर प्रसन्नं कर जो सम्पदा 
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प्राप्त की थी उसे ही श्री रधुनाथ जी ने बड़े संकोच . सहित विभीषण को दे दी । 
संकोच इसलिए कि यह सम्पदा तो अनुवंशिक रूप में उसे मिलती ही, मैंने क्या दिया । 
तुलसीदास कहते हैं कि अरे मन ! जो तू सब प्रकार से सवं सुख चाहंता है तो भी 
राम का भजन कर । कृपा के सांगर राम तेरे मन की सारी मनोकीमनाश्रों को पूरी 
करेंगे श्रौर सभी मनोरथ सफल हो जायेंगे । र 

विशेष---(1) श्रीराम के उदार भाव की महिमा का वर्णन किया । 

(2) गीध जटायु--छोटे प्राणियों का रोम ने उदार किया था । 

(4) 


जो निज मग परिहरे विकार! । 
तौ कत होत-जनित संसृति दुख संसय लोक अपारा ।। 
सत्रु मित्र मध्यस्थ तीनि ये, मन कीन्हें बरिआई ! 
त्यागन गहन उपेच्छनीय, ग्रहि हाटक तून की नाई ।। 
असन बसन, पशु, बस्तु बिबिध बिधि, सब मनि महं रज जैसे । 
सरग नरक चर, अचर लोक बहु, बसत मध्यः तन तसे ।। 
बिटपःमध्य पुतरिका, सुत महं कंचुकि बिनहि बनाये ।. 
मन महं तथा लोन नाना तनु प्रगटत श्रवसर पाए !। 
रघुपति-भक्ति-बारि छालित चित बिनु प्रयास ही सुभे । 
तुलसिदास कह चिद-विलास जग बूरूत बूझत बूक ।। 


शब्दार्थ--संसृति = संसार । मध्यस्थ = उदासीन, न मित्र माव न शत्रु भाव । 
बरिश्राई = जबरदस्ती । उपेच्छनीय = उदासीन । पुतरिका = मूति । छालित = घोया 
हुआ, स्वच्छु । चित्‌ = चेतन्य । र र 

व्याख्था--यदि यह मन अपने विकारों को छोड़ दे तो फिर ट्रंतभाव से 
उत्पन्न संसार दुख, भ्रम, म्रपार शोक आदि क्यों हो । यह सारे दुःख मन के विकारों 
के कारण, मन निश्चत न होने के कारणा ही होते हैं । शत्रु, मित्र और उदासीन इन 
तीनों की मन ने ही हठपूर्वेक कल्पना कर रखी है। शत्रु को साँप के समान त्याग 
देना चाहिए, मित्र को. सुवर्ण की तरह ग्रहण करना चाहिये और उदासीन की तुए के 
समान उपेक्षा कर देती चाहिये । उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए । यह सब मन. 
` की ही कल्पनाएं हैं + | 
| जिस प्रकार बहुमूल्य मणि में भोजन) वस्त्र, पशु और श्रनेक प्रकार की वस्तुएं. 
समाई रहती है, वं से ही मन॑ में स्वगे, नरक, षट भ्रत्तर और बहुत से लोक समाये 
रहते हैं । भाव यह है कि जैसे मणि के मूल्यों में जो चाहे खरीदा जा सकता है, वेसे 
ही मन रूपी मणि के प्रेताप से किसी भी लोक में जा सकता है । जैसे पेड़ अर्थात्‌ 
काठ के बीच में पुतली (मृति) और सूत के वस्त्र, बिना बनाये ही विद्यमान रहते हैं.. 
उसी प्रकार मन में भी समय-समय पर अनेक शरीर जो उसमें लीन रहते हैं, प्रकट . 
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हो जाते हैं । भाव यह्‌ है कि मन की वासनाएँ जन्म के लिए उत्तरदायी होती है । 
जसी कामना होगी वैसा ही शरीर धारण करना पड़ेगा । इस मन के यह विकार कब 
छूटेंगे जब श्री रघुनाथ जी की भक्ति रूपी जल से चित्त धुलकर निर्मल हो जायेगा । 
तब बिना” प्रयास के. सत्यरूप परमात्मा रष्टिगोचर हो जायेगा । तुलसीदास कहते हैं 
कि निद्रानन्द, अखण्ड आत्मानन्द समभते-समभते ही समझ में भ्रावेगा । 
विशेष--(1) यहाँ क्रम अलंकार है । 
(2) राम कृपा बिना कुछ भी सम्रक नहीं आ सकता । 


_ कविताबली 


अवधेस के द्वारे सकारें गई, सृत गोद के भूपति ले निकसे । 
अदलोकिहों सोच-बिमोचन को ठगि सी रही, जे न ठगे बिग से ॥ 
तुलसी मनरंजन रंजित ग्रंजन नैन सुखंजन जातक से । 
सजनी ससि में समसील उभे नबनील सरोरुह से बिकसे ।।1।। 
'_ _ शब्दार्थ--अवधेस =श्रवधपति दशरथ । ग्रवलोकि = देखकर । विमोचन = 
| मिटाने वाले । धिक = धिक्कार । रंजन == प्रसन्न होना । जानक =बच्चा । ससि = 
्वन्द्रमा । सरोरुह +- कमल । विकसे = खिल गये । | 


व्याल्या---राम के बाल रूप का वरन करती हुई एक सखि, दूसरी सखी से 
| ह रही है, कि मैं प्रात:काल श्रयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गयी । उसी 
छडी महाराज दशरथ बालक राम को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले । तारे 
शिकादि को हरने वाले उस बालक राम'की सुन्दरता देखकर मैं ठगी रह गयी, उससे 
र बालक मैंने नहीं देखा । उसे देखकर जो मोहित न हो, उन्हें धिक्कार है । 
लक राम के ग्रंजन रंजित मनोहर नेत्र खंजन-पक्षी के बच्चे के समान सुन्दर व 
चल थे। हे सखि ! वे सुन्दर नेत्र ऐसे जात पड़ते थे, मानो चन्द्रमा के भीतर दो 
' रूप वाले नवीन नीलकमल खिले हुए हों । 

विशेष--(1) उपमां, रूपक अलंकार । 

(2) बालक राम का मनोहर चित्रण । 

तन की दुति स्याम सरोरुह लोचन, कंज कीं मंजुलताई हरे । 

अति सुन्दर सोहत घरि मरे, छबि सूरि अनंग को. द्रि धरें ॥ 
_ दमक दतियाँ दुत दामिनि ज्यों, किलक कल बाल-बिनोद करे । 
__ अवघेस के बालक चारि सदा, तुलसी” मन-मंदिर में बिहुरे ॥2॥ 

शब्दा्थ-युति =श्राभा । सरोरूह = कमल । कंज = कमल । मंजुल = सुन्दर । 
ग = कामदेव । दामिनी = बिजली । बिहरै =विहार करते हैँ । 
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व्याख्या--अ्रयोघ्यापति दशरथ के चारों पुत्रों की सुन्दरता का वर्णान करते 
हुए तुलसी कहते हैं कि उनके शरीर की श्राभा नीलकमल के समान हैं तथा ेत्रों का 
सौन्दर्यं ऐसा है कि कमल के सौन्दर्य को हरते हैं । बालक विविध खेल-खेलते हैं, सारा 
शरीर बूल से भर जाता है, वे धूल से भरे होने पर भी श्रतिं सुन्दर लगते हैं श्रौर 
कामदेव की महान शोभा को भी दूर कर देते हैं । अर्थात्‌ कामदेव की शोभा मी 
उनकी सुन्दरता के ससक्ष टिक नहीं पाती हैं । उनके नन्हें-नन्हें दाँत बिजली की चमक 
के समान चमकते हैं और वे किलक-किलंक कर मनोहर बाल लीलाएंँ करते हैं । भाव 
यह है कि श्रानऱ्द विभोर हो किलकारियाँ करते रहते हैं। इस प्रकार शोमा से मरे 
प्रथोध्यापति महाराज दशरथ के चारों पुत्र तुलसीदास के मत रूपी मन्दिर में सदेव 
विहार करते रहते हैं । 

विशेष---(1) उपमा, रूपक अलंकार । [ 

(2) बाल सौन्दये ब बाल मनोविनोद का सुन्दर चित्रण। 

पग-नपुर औ पहुँची कर कंजनि, मंजु बनो मनिमाल हिये । 

नवनोल कलेवर पीत रगा झलकें पुलकं नृप गोद लिये ।। . 

अर्रावद सो आनन, रूप मरंद अनन्द्रित लोचन-मृभ पिये । 

मन सों न बस्यो अस बालक जो “तुलसी जग सें फल कौन जिये ।।3॥! 

शब्दार्थ - पहु ची = हाथ का आयसूधरा विशेष । ` कर-=हाथ । कलेवर = 
शरीर । पीत-भँगा = पीला कंगुला । नृपु ८ राजा । ग्ररबिन्दु= कमल 1 ' आनत = 
मुख । मरंदऱ=मकरंद^ मृग = भौरे। श्रस = ऐसा । 

. व्याख्या--बालक राम के सौन्दयं का वर्णन करते हुए तुलसी कहते हैं, बालक 
राम के सुन्दर चरणों में नूपुर, कर्‌-कमलों में सुन्दर पहुंची ओर हृदय पर मनोहर 
मणियों की माला शोभा दे रही है । राम के नवीन श्याम शरीर पर पीले रंग का 

 भंगुला अति सुन्दर रूप में कलकता है । ऐसे शोमा युक्त राम की महाराज दशरथ 
.गोद में लेकर पुलकित हो रहे हैं। बालक राम का मुख कमल के समान सुन्दर था, 
जिसके सौन्दर्यं रूपी मकरन्द का पान कर देखने बाले के नेत्र रूपी भौंरे आनन्दसस्न 
हो जाते थे । तुलसीदास कहते हैं यदि मन में ऐसा सुन्दर बालक न बसा तो संसार 
से जीवित रहने से क्या लाभ है । अर्थात राम प्रत्यन्त सुन्दर हैं. जिनके रूप की शोभ 
को देखकर जीवन साथे हो जाता है । | | 


विशेष---उपमा, रूपक अलंकार । 


कबहु ससि माँगत प्रारि करे, कबह प्रतिबिम्ब निहारि डरे । 
कबहु करताल बजाइ'क नाचत, मातु सबे सत मोद भरे ।। 
कबहु रिसीश्राइ कहैं हठि के, पुनि लेत. सोई जेहि लागि अरे । 


अरधेस के बालक चारि सदा, “तुलसी सन सन्दर में बिहर ।।4।। 
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शब्दार्थ-ससि = चन्द्रमा। झरि = हठ । निहारि = देखकर । मोद = ध्रानन्द । 
रिसिझ्लाइ = रुठकर । भ्र = भ्रड़ते हैं । , 
व्याख्या--ग्रवधपति दशरथ के पुत्रों के बाल रूप का वरन करते हुए तुलसी 
कहते हें कि बालक चन्द्रमा को देखकर, उसे माँगने का हंठ करते हैं। कभी ्रपना 
ही प्रतिबिम्ब देखकर डर जाते हैं ।' कभी हाथों से ताली बजा-बजा कर नृत्य करते हैं 
ऑर भ्रानन्द विभोर हो उठते. हें । इस प्रकार की हरकतों को देकर माताओं के 
हृदय आनन्द से मर जाते हैं । कभी बालक रूठ जाते हैं, मनाने पर मी नहीं मानते । 
कभी हेठपूर्वेक कुछ मांगते हैं ओर जिस वस्तु के लिए अड़ जाते हैं उसे लेकर ही 
मानते हैं । तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रयोध्यापति महाराज दशरथ के ये चारों 
बालक मेरे मन मन्दिर में सदेव विहार करते हैं । 
- इलह श्री रघनाथ बने, दुलही सिय सुन्दर मन्दिर म्राहों। 
गावति गीत सब मिलि सुन्दरि, वेद, जुवा जुरि विप्र पढ़ाहीं ॥ 
. राम को रूप निहारति जानको कंकन के नग को परखछाहों । 
याते सबे सुधि भूलि गई, कर टेकि रही पल टारत नाहीं ।।15।। 
शब्दार्थ --दूलह = दूल्हा । सीय = सीता । जानकी = सीता । पल = पलकें । 
टारत = हिलाना । 
व्याख्या-- सीता राम के विवाह का वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि 
राजमहल में श्री राम दुल्हा और श्री जानकी जी सुन्दर दुल्हिन बनी हुई हैं। इस 
मंगल बेला पर नगर की समस्त सुन्दर "स्त्रियाँ मंगल गीत गा रही है और युवा ब्राह्मण 
लोग मिलकर वेद का पाठ कर रहे हैं । इस पावन अवसर में जानकी जी अपने हाय 
के कंकण नग में पड़ रही श्री राम की परछाई निहार रही हैं, राम की छवि देखकर 
सीता सुधि भूल गयी है । श्रर्थात राम रूप की शोभा में भाव विभोर हो मन को लीन 
कर लिया । सीता के हाथ जहाँ के तहाँरूक गये हैं श्रौर वह पलकें भी नहीं हिलाती 
है । भाव यह कि राम की शोभा निहारते हुए स्थिर, मृति सी हो गई है । 
विशेष--सीता का राम के भ्रनुराग का वर्णन, । 
. पुर तें निकसौ रघुवीर-वध, धरि धीर दंये मग में डग दूँ । 
झलको मरि माल कनी जल की, पुट सूख गये मधुराघर वे ॥ 
फिर बूझति हैं 'चलनो' अब केतिक, पणंकुटी करिहौ कित ह्व । 
तिय की लखि आतुरता पिय को अंखियां ग्रति चारु चली जल च्चे ।161! 
` शब्दार्थ - पुर = नगर | मग= रास्ता । डग = कदम । भाल = ललाट | मधु- 
राधर = मधुर होठ । तिय= पत्नी । चारु= सुन्दर । जल च्यें>-जल वाहन । 
व्याख्या--राम वन गमन के ससय सांथ में पत्नी सीता भी अयोध्या नगर से 
राम के साथ निकली । सीता मे मन में धर्यं धारणा कर बन मार्ग में दो-चार कदम 
ही रखे थे कि थकावट से उनके ललाट पर पसीने की बूदें झलकनें लगी और मधुर 
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होठ सुख गये । वह व्यथित हो, राम: से पूछते लगी कि श्रोर कितनी दूर चलना है, 
विश्राम हेतु श्रपनी पणकुटी कहाँ बनायें गे । राम सीता की व्यथा समक गय श्रोर 
सीता की व्याकुलता को देखकर राम की सुन्दर श्रांवो में प्रेम के श्रासू ढुलक पड़ । 
विशेष--सीता की कोमलता ब राम का सीता के प्रति अनुराग का चित्रण 
किया गया है । | 


एहि घाट तें थोरिक दूर अहे कटि लो जल-थाह दिखाइहों जू । 

परसे पगधरि तरे तरनी, धरनो घर क्यों सभुझाइहों जू ॥ 

'तुलसी' अवलम्ब न और कछू, लरिका केहि भांति जिआइहों ज्‌ । 

बर सारिय सोहि बिना. पग धोये हों नाथ न नाव चढ़ाइहों ज्‌ ॥711 

शब्दार्थ--एहि = इस। तें =से । श्रहै = पर । लों = तक । परमें = स्पशे से । 
तरनी-- नाव । घंरनि = स्त्री । अवलंबु = सहारा । लरिका = बाल-बच्चे । वरू = 
चाहे । | 00. 000 2. 

ब्याख्या - रास गंगा पार करना चाहते हैं, केवट पेर धोये बगैर नाव पर नहीं 
बैठता है। इस मधुर वार्तालाप का वर्णन तुलसी कर रहे हैं । राम केवट से नाव * 
मांग रहे हैं, केवट .जवाब देता है, हे राम ! इस घाट से थोड़ी ही दूर पर केवल कमर 
'तक पानी है, चलिंए मैं ग्रापको पानी की थाह दिखला दू, विशेष'डरने की बात नहीं, 
है । आप निकल जाओ , मैं तो श्रापक्रो नाव पर चढ़ाऊ गा नहीं, क्योंकि ग्रहिल्या के 
समान आपके चरणों में लगी रज का स्पर्श कर यदि नाव का उद्धार हो गया, तो मैं 
घर की स्त्री को कंसे समभाऊंगा ? मैं सच कहता हू जीविका चलाने के. लिए मेरे 
पास और कुछ अवलम्ब भी नहीं हैं, अत: फिर मैं गरीब अपने बाल-बच्चों का पालन 
किस प्रकार करूँगा ? हे नाथ ! बिना आपके चरणों को धोये मैं नाव पर नहीं 
चढ़ाऊ गा, चाहे श्राप नाराज होकर मुझे मार डालिये । 

विशेष--केवट के प्रेम हठ का अति सुन्दर वर्णन किया है । राम के चरणा- 
मृत पान से ही केवट की मुक्ति हो सकती है श्रतः वह राम के चरण पखार कर पीना 
चाहता है । * 

रावरे दोष न पाँयन को, पगध्रि को भूरि प्रभाउ महा है। ` 

पाहन तें बन बाहन काठ को कोमल हे, जल खाइ रहा हे॥ 

पावन पाँय पखारि के नाव चढाइहों, आयस्‌ होत कहा हे! 

'तुलसी' सनि केवट के बर बेन हंसे प्रभ जानकी ओर हहा है ।।8।। 

शब्दार्थ--रावरे = आपके । तें = से । बाहनु =सुन्दर स्त्री । आयसु = मज्ञा । 
बर = श्रेष्ठ । बेन = वचन । हहाकर = ठहाका मार कर । 

व्याख्या--गंगा अवतरण के समय आई समस्या को केवट बड़े भोलेपन से 
समझा रहा है। हे राम ! इसमें आपके कोमल चरणों का कोई दोष नहीं है, इसमें 
तो आपके चरणों पर लगी घूल का प्रभाव ही बड़ा है। जिसके स्पशे मात्र से ही 


= 
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अहिल्या पत्थर से सुन्दर स्त्री के रूप में हो गई, ग्रतः इस नौका का उद्धार हो जाना 
कौनसी बड़ी बात है । यह तो अति सरल है. क्योंकि पत्थर की सिला की अपेक्षा तो 
यह काठ की नाव अति कोमल है और इस पर इसे पानी खाये जा रहा है प्र्थात 
रात-दिन पानी में चलने से और अधिक कोमल हो गयी है । ग्रतः हे राम ! मैं तो 
ग्रापके पवित्र चरण कमल को घोकर ही नाव पर चढ़ाऊंगा । कहिए इसमें ग्रापकी 
कया आज्ञा है। तुलसीदासजी कहते हैं कि केवट के इस प्रकार के श्रेष्ठ चतुराई से भरे 
वचन सुनकर, सारी बात समक कर श्री राम, जानकी जी की ओर देखकर ठहाका 
मार कर हेँसे । * 


रावन सो राजरोगु बाढ़त विराट उर, | 
दिनु दिनु बिकल सकल सुख-राँक सो। 
नाना उपचार करि हारे सुर सिद्ध मुनि, 
होत न बिसोक, ओत पावे न मनाक सो ।। 
राम की रज्ञाय तें रसायनो समीरसूनु, 


उतरि पयोधि पार सोधि सरवाक सो । 
जातुघान बुट, पुटपाक लंक जातरूप, 
। रतन जतन जारि कियो है मृगांक सो ।।9।! 


शब्दार्थ-- बिकल = व्याकुल । राँक = हीन। बिसोक = शोकरहित । प्रौत = 
भ्राराम । मनाक==थोड़ा सा । रजादूतें = आज्ञा से । पयोधि = समुद्र | सरवाक = 
प्याला, शकोरा | जातुधान बुट = राक्षस रूपी बटियाँ । जातरूप = स्वर्ण । जतन = 
यत्नपू वेक । मृगांक = र्‌सोषधि विशेष । 


व्याख्या-- विराट पुरुष के हृदय में रोवण रूपी राजरोग भयंकर रूप से बढ 
रहा था, जिससे बह व्याकुल हो दिनोंदिन सारे सुखों से हीन होता जा रहा था, 
श्र्थात्‌ दुःख बढता ही छ्ञा रहा था । भाव यह है कि रावण प्रसह्य. होता जा रहा 
था । इस रोग की, रावणा विनाश की देवता, सिद्ध, और मुनिगण प्रनेक प्रकार की 
प्रौषधि करके हार गये थे श्रर्थात्‌ रावण विनाश के सारे प्रयत्न विफल हो गये । 
परन्तु न तो वह विराट्‌ पुरुष शोकरहित होता था न कुछ भी चेन को प्राप्त करता 
था । तब श्रीराम की श्राज्ञा से रसवेद्य हतुमानं ने समुद्र के पार जाकर नंकार्पी 
शिकारे को ठीक करके राक्षस रूपी जडी-बूटियों के रस में लंका के स्वर्ण और बह" 
मूल्य रत्नों को यत्तपुवंक फू ककर मृगांक बना डाला | भाव यह कि रावण का नाश 
किया । 

विशेष--रूपक, उपमां अलंकार ! 

राम बिहाय 'मरा' जपते बिगरी सुधरी कवि-कोकिल हु की ' 

नामहि ते गज की गनिका को, अजामिल की चलिगे चल चूको || 


58 गोस्वामी तुलसीदास 


नाम प्रताप बड़े कुसमाज बजाइ रही पति पॉाँडबध की। 

ताको भलो अजहू तुलसी” जेहि प्रीति प्रतीति है श्राखर दूको ।।1॥ 

शब्दार्थ-बिंदाइ = त्याग कर । बिगरी = बिगड़ी । कवि-कोकिल = वाल्मीकी । 
पांड्बधू = द्रोपदी । प्रतीति = विश्वास । श्राखर = श्रक्षरे । दूकी = दो की । 

व्याख्या--राम नाम महिमा का बखान करते हुए तुलसी कहते हैं कि राम 
नाम का बड़ा प्रताप है, श्रौर तो श्रौर 'राम' नाम को त्याग कर उल्टा “मरा” “मरा” 
जपने से कवि वाल्मीकि की बिगड़ी बात बन गयी । राम नाम से ही गज और 
गणिका का उद्धार हो गया और श्रजामिल का धोखा भी चल गया, श्रर्थात्‌ उसका 
भी भला हो गया । राम प्रताप से पी कुसमाज में अर्थात्‌ दुष्ट दुर्योधन की समा में 
. द्रोपदी की लाज डके की चोट रह गयी । गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जिसको 

' 'राम' इन दो ग्रक्षरों में प्रीति रौर विश्‍वास है. उसका अरब भी भला है । 


: विशेष--राम नाम महिमा का वर्णन किया गया है । | 
भागीरथी जलपान करों अरु नाम ट्र राम के लेत नितहों । 


मोको न॑ लेनो न देनो कछु कलि ! भूलि न रावरी ओर चितहों ।। 

जानि के जोर करों परिनाम, तुम्हे पछितेहोपे में न मितहों । 

ब्राह्मण ज्यों उगिल्यो उरगारि, हौ त्योंहीं तिहारे हिये पं हितेहों ॥ 11॥। 

शब्दार्थ--भागी रथी = गंगा अरु = और । ` नितं =नित्य ॥ मोको = मुझे 
कलि = कलियुग । सावरी = तुम्हारी । चितेहो = देखना । जोरु = अत्याचार । मितंहों 
डरूगा । उरगांरि गरुड । | 

व्याख्या--भक्त कितना सबल होता है । तुलसी कहते हैं कि मैं गंगाजल का 
पान करता हू और नित्य राम के दो नाम लेता है । हेकालिकाल ! मुझे तुमसे 
कुछ भी लेना-देना नहीं है । परन्तु परवाह भी नहीं है, मैं भूलकर भी तुम्हारी ओर 
कमी नहीं देखूंगा । फिर भी यदि तुम जान-बुझकर मेरे साथ जोरजबरदस्ती, गत्या- 
चार करोगे तो चेन नहीं पाश्रोगे । परिणाम बुरा होगा भ्रौर अन्त में पछताओगे। मैं 
तुमसे डरने वाला नहीं ह' । जिस प्रकार गरुड़ ने ब्राह्मण को नहीं पचने के कारण 


तापस उगल दिया था, वेसे ही मैं मी तुम्हारे पेट में नहीं पच सकता । भाव यह है 
कि मैं तेरे वश में नहीं ग्रा सकता । व रय 


` जिशेष--गरुड़ एक बार धोखे से एक ब्राह्मण को निगल गया । ब्रह्म हत्या के 
कारण पेट में जलन होने लगी । अन्त में उसे भ्रपने पेट से निकालना पडा । 

पिगल जडा कलपु, माथे पे पुनीत आपु, ` 
पावक नेना, प्रताप भ्रू पर बरत हैं । 

लोचन बिसाल लाल, सोहे बालचन्द्र भाल. 
कंठ कालक्‌ट ब्याल भूषन धरत हैं ।। 

सुन्दर विगम्बर विभूति गात, भांग खात, 
रूरे-सृ गी परे काल-कंहक हरत हें ।। 


शै . 
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देत न अघात, रीझि जात पात आक हो के, 
मोलानाथ जोगी जब औढर ढरत हैं । 112! 
शब्दार्थे ~ [पिंगल = पीला । कलापु = समूह। पावक = भग्नि | बरत = सुशो- 
भित । लोचन = नेत्र । कोलकूटु = विष । व्याल-भूषन = सर्पो के ग्रामूषणा । विमति 
= भस्म । श्रटे= सुन्दर । सृगी = सींग का वाध । अघात = थकना । श्रोढर = 
मनमौजी । | ट 
- व्याख्या--शिव महिमा गाता हुआ कवि कहता है कि शिव का जटाजूट विगल 
वर्ण का है, मस्तक पर पवित्र गंगा का जल सुशोभित है तथा नेत्रो में विद्यमान 
ज्योति भौंहों पर चमकती हे । शंकर जी के नेत्र विशाल और लाल वर्ण केः हैं, ललाट 
पर द्वितीया का चन्द्र शोभायमान है, गले में कालकूट विष व्याप्त है तथा सर्पों के 
ग्राभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं । शिव का वेश, दिगम्बर है जो अति सुन्दर 
लगता है, शरीर पर भस्म रमायें रहते हैं, माँग का सेवन करते हैं, मस्ती में सू गी 
को बजाते हैं जिससे काल रूपी कण्ठक. को निकाल देले हैं । जिस संमय वे मोलानाथ . 
योगी मौज में आकर 'प्रसन्न होते हैं तब बे मक्तों को वरदान देते-देते थकते नहीं हैं 
प्रौर स्वयं भाक के पत्तों से सन्तुष्ट हो रीभते रहते हैं । 
:... विशेष--प्रौढ़र शिव की महिमा व वेशम्‌षा का चित्र । 
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स्‌ ह्ीस्त 
दोहे 
` कहा करों बैकुण्ठ ले, कल्पबच्छ की छाँह। |. 
'रहिमन' ढाक सुहावनो, जो गल पीतम-बाँह ॥ 1 ।। 
शब्दार्थ--कहा = क्या । ढाक = वृक्ष विशेष । 
व्याख्या--संयोग सुख का वर्णन करते हुए रहीम कहते हैं कि यदि प्रिय पांस 
में न हो तो स्वर्ग के कल्पव्रक्ष की छाया में बैठकर भी क्या करूँ गा, परन्तु यदि गले. 
में प्रियतम की बाँह हो तो ढाक का वृक्ष मी सुहावना लगेगा । अर्थात्‌ प्रिय मिलन में 
बल कष्ट सहनीय हैं । | | 
. जै सुलगे ते बुझ गए, बुझे ते सुलगे नाहि । 
_ “रहिमन! दोहे प्रेम के, बुझि-बुझिकं सुलगाहि ।। 2 ।। 
शब्दार्थ--दाहे = दग्ध होना । 
व्याख्या--प्रेमारिन का वणन करते हुए रहीम कहते हैं कि लकड़ी श्रादि जो 
जलनशील वस्तुएँ सुलग कर बुझ जाती है, शान्त हो जाती हे, एक बार बुझ जाने 
पर पुनः नहीं सुलगती । परन्तु प्रेम की भ्रर्नि में जो जल रहे होते हैं वे बुझ-बुझ कर 
भी फिर जलते रहते हैं । श्रर्थात प्रम की प्राग कभी शांत नहीं होती । 
यह न “रहिम” सराहिये, देन-लेन की प्रीति । 
प्रानन बाजी राखिये, हार होय के जीत ॥3। 
शब्दाथे--सराहिये = प्रशंसा । प्रीति = प्रेम । 
व्यार्या--प्रेम की महिमा का वर्णान करते हुए रहीम कहते हैं, केवल आपस 
के लेन-देन का सम्बन्ध रखने वाले प्रेम की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए । प्रेम में तो 
` श्रपने प्राणों की परवाह न कर प्राण मी दाँव में लगा देना चाहिए, फिर चाहें विजय 
मिले या हार । हः ; 
'रहिसन” मेन-तुरंग चढ़ि, चलिबो पादक स्ह । | 
प्रेम-पंथ ऐसो कठिन, सब कोउ निबहत नाहि ॥।4॥। 
शब्दार्थ--मैन = मोम । तुरंग = घोड़ा । पावक = अग्नि । निबहेत = 
निबाहना । 
व्यास्या--रहीम प्रेम पंथ की कठोरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम 
के पंथ पर हर कोई नहीं चल सकता । प्रेम-मागे पर चलना उतना ही कठिन है, - 
जितना मोम के घोड़े पर सवार होकर आग पर चलना। . | | 
बहे प्रोति नहि रीति बह, नहों पाछिलो हेत । 
घटत-घटत “रहिमन' घटे, ज्यों कर लोन्हे रेत ।॥॥5॥। 
शब्दार्थ--कर = हाथ . रेत = मिट्टी । | 
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व्याख्या--रही१ प्रेम की रीति का वणन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार 
मुट्ठी में ली हुई मिट्टी धीरे-घीरे खिसक कर गिर जाती है, उसी प्रकार प्रम धीरे- 
धीरे कम होता चला जाय, यहं प्रम की रीति नहीं है। भाव यह है कि प्रं म में सम 
भाव चाहिए । उतार-चढ़ाव नहीं । > 
जो 'रहिम' ओछो बढ़, तो अति ही इतराय । 
प्यादे से फरजी भयो, टेढ़ो-टेढ़ो जाय ।।61। 
शब्दा्थ--प्रोछो = नीच । बढे = उन्नति करता है । इतराय = घमंड करना । 
व्याख्या--रहीम मानव प्रकृति का वणन करते हुए कहते हैं कि श्रोछा व्यक्ति 
यदि बिकास कर जाता है, उन्नति कर जाता है तो घमण्ड में बुरी तरह फूला फिरता 
है जैसे कि शतरंग के खेल में प्यादा फरजी बनने पर टेढ़ी चाल से चलने लग 
'जाता है । 
'रहिमन' नीचन संग बसि, लगत कलंक न काहि । 
दूध कलारिन हाथ लखि, सब समुह मद ताहि ।।7।। 
. शब्दार्थ--लगत = लग जाता । कलारिन = शराब बेचने वाली । लखि = 
देखकर । मद = शराब । ताहि = उसे । 
व्याख्या-रहीम कुसंगत का वणान करते हुए कहते हैं कि नीच व्यक्तियों का 
संग करने से भला किस व्यक्ति को कलंक नहीं लगता ? जैसे शराब बेचने वाली के 
हाथ में दूध देखकर भी लोग उसे शराब ही सममते हैं, दूध नहीं । 
े कौन बंडाई जलधि मिली, गंग नाम मो धोम । 
केहि को प्रभुता नहि घटी, पर-घर गये “रहीम ।।8॥। 
शब्बाथे--वड़ाई==बड़प्पन। जलाधि= सागर । घीम = मंद । केहि की = 
किसकी । , 
व्याख्या--रहीम बड़प्पन के घटने के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि संसार में 
ऐसा कौन है, जिसका दूसरे के घर जाने पर बड़प्पन न घटा हो । गंगा - बहुत बड़ी 
ग्रौर महिमाशाली नदी है, लेकिन समुद्र में जाने पर उसकी महिमा भी घट जाती है, ' 
उसका नाम नहीं रहता श्रर्थात्‌ सागर में मिलकर उसका अस्तित्व समाप्त हो 
जाता है। 
खरच .बढ्यो ,उद्यम घट्यो, नृपति निठ्र मन कोन । 
कहु “रहीम” कंसे जिए, थोरे जल की मीन ।।9॥। 
शब्दार्थ--ख रच = व्यय । तृपति = राजा । थोरे = कम । मीन = मछली । 
व्याख्या--रहीम श्रत्यधिक व्यथ बढ़ने की विषम परिस्थित का वर्णात करते 
हुए कहते हैं कि व्यय बढ़ गया और उद्यम घट गया ्रर्थात्‌ ग्रामद से ज्यादा खर्चा 
होने लगा है तथा राजा ने भी निष्ठुर मन कर लिया है श्रर्थात्‌ सहायता नही कर 
रहे हैं। रहीम कहते हैं क्रि ऐसी स्थिति में जीवित रहना उसी प्रकार कठिन हो गया 
है जिस प्रकार थोड़े पानी में मछली का जीना कठिन हो जाता हैँ । 
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जेसी जाको बुद्धि हे, तंसी कहे बनाय । 
ताको बुरो न मानिये, लेन कहाँ स्‌ जाय ॥101| 
शब्दार्थ--बनाय 55 बना कर । लैन = लेने । 
व्याख्या--रहीम श्रल्प बुद्धि व्यक्ति की प्रद्गति के बारे में कहते हैं कि जिनकी . 
` जेसी बुद्धि होती है, वह वसी ही बनाकर कहता है । श्रल्प बुद्धि वालों की बात का 
बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि वे बुद्धि कहाँ से लेने जाय या उनसे लेना ही 
क्या है । | 
जिहि अंचल दीपक दुर्यो, हन्थो सो ताही गात । 
“रहिमन' असमय के परे, मित्र सत्र ह्रं जात ॥1111 
व्याख्या--रहीम बुरे दिनों का वर्णान करते हुए कहते हैं कि जिस अंचल की 
आट में दिपक छिपाकर स्त्री पवन से उसकी रक्षा करती है, उसी अंचल को दीपक 
जला देता है । बुरे दिनों में इसी' प्रकार मित्र मी शत्रु हो जाते हैं । 


“रहिमन' अब वे बिरछ कहें, जिनकी छाँह गंभीर । 
. बांगन बिच-बिच देखिश्रत, सेहुड कुज करीर ॥121। 
व्यास्या--विपत्ति के समय का वरांन करते हुए रहीम कहते हैं कि वे पेड 
श्राज कहाँ जिनकी छाया बड़ी घनी .होती थी । श्रब तो उन बागों में काँटेदार सेंहुड़ 
कंटीली भाड़ियाँ और करील देखने में आते हैं । 


'रहोमन' तब लगि ठहरिए, दान, मान; सनभान ।. 
घटत मान देखिय जर्बाह, तुरतहि करिय पयान 11131 
शब्दार्थ--लगि = तक । सनमान = सम्मान । तुरत = शीघ्र ।.पयान = प्रयाण, 
चलना । | 
[ व्याख्या-व्यक्ति-सम्मान के बारे में रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को किसी स्थान 
पर तब तक ही रहना चाहिए जब तक दान, मान और सम्मान रहे । जब सम्मान 
घटता हो, तो वहाँ से तुरन्त चल देना चाहिए । | 
८ 'रहिमन' खोटी आदि को, सो परिनाम लखाय । 
जेसे दीपक तम भखे, कज्जल बमन कराय ।।141॥। 
शब्दार्थ--खोटी =बुरा । ग्रादि = प्रारम्भ । परिनाम=परिणाम । तम = 
अंधकार । भखे = खाना । बमन = उगलना । | 
व्याख्या--रहीम कह रहे हैं कि जिस कायं का प्रारम्भ ही बुरा होता है उसका 
परिणाम भी बुरा निकलता है जैसे दीपक प्रारम्भ में अंधकार का भक्षण करता है 
तो अ्रन्त में वह भी काजल ही छोड़ता है । 


“रहिसन' रहिबो वह भलो, जो लों सील ससूच । 
सील ढील जब देखिये, तुरत कीजिए कूच ।। 1 5।। 
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शब्दा्थ--भलो = उचित । सील = सम्मान ` ादि । समूच = पूरा । क्‌ च = 
चलना । क 
व्याख्या--मातव शील-सम्मान के. बारे में रहीम कह रहे हैं कि उसी समय 
तक रहना उचित है जब तक कि पूरा शील-सम्मान बना रहे और जब शील-सम्मान 
में थोडी सी भी दील श्रा जाय, आँच आए तो वहाँ से तुरन्त चल देना चाहिए । 


घन थोरो, इज्जत बड़ी, कहि 'रहिम' का बात । 
जैसे कुल की कुलबघू, चिथडन माहि समात ।। 1 6।। 
शब्दाथं-थोरो = थोड़ा । वधू = बहू । 
व्याख्यां--मानव इज्जत का वर्णन करते हुए रहीम कहते हैं कि यदि व्यक्ति 
के पास घन थोड़ा है लेकिन इज्जत है, तो क्या कहना । प्रर्थात्‌ भ्रच्छी बात है जैसे 
कुल की कुलवध्‌ इज्जत वाली हो, कुल वाली हो तो वह फटे-प्राने कपड़ों में भी 
शोभा पाती हैं । १९07 । 


धनि ‘रहीम’ जल पंक को, लघु पिजिय यत अधाय । 

उदधि बड़ाई कोन है, जगत पियासो जाय ॥171। 
शब्दार्थ--घनि = धन्य । पंक 5 कीचड़ । लघु = छोटे । अधाय = सन्तुष्ट 
_-होना । उदधि = समुद्रे । जगत = संसार । 
` `` व्याख्या--जो सबके उपयोग में श्रोये उसकी महिमा ही अलग है । रहीम 
कहते हैं कि कीचड़ का वह पानी धन्य है जिससे छोटे छोटे जीव पेट मर पानी पीकर 
सन्तुष्ट होते हैं । समुद्र की क्या बड़ाई करें, जहाँ से सारा संसार प्यासा ही लोट 
आता है । 


अनुचित बचन न मानिए, जदपि गुरायसु गाढि । 
है “रहीम” रघुनाथ ते, सुजस मरत को बाढ़ ।। 18! 
शब्दार्थ--जयपि = यद्यपि । रघुनोथ राम । ते=से। बाढो = बढ़कर । 
व्याख्या--श्रनुचित का. कभी भी पालन न करने के बारे में रहीम कहते हैं 
कि अनुचित बात को कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, चाहे वह गुरु द्वारा दी हुई 
राज्ञा ही हो । राम ने पिता वचन का पालन कर वन-गमन किया, लेकिन छोडे माई 
मरत ने गुरुजन की राज्ञा न मानकर राज्य ग्रहण नहीं किया । भरत का यह त्याग 
राम के त्याग से बढ़कर है । 


श्र “रहीम? मुसकिल पड़ी, गाढ दोऊ कमि । 
सांचे से तो जग नहीं ,झूठे मिले न राम1191। 
 व्याख्या--रहीम सत्य पालन के वारे में कहते हैं कि भ्रव मेरे लिए बड़ी विकट 
परिस्थितिं हो गई है, क्योंकि दोनों ही काम केठिन है--यदि मैं सत्य पर चलता ह 
तो जगत में जीना कठिन है और असत्य का सहारा लेता हूँ तो राम की प्राप्ति 
कठिन है । र रे 
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आदर घटे नरेस ढिग, बसे रहै कछु नाहि । 
जो “रहीम कोटिन मिलें, धिक जीवन जग माहि 11201 
शब्दार्थं नरेश = राजा । दिग = पास । कोटिन = अनेक बार । बिक = 
धिक्कार । | 
व्याख्या--सम्मान रक्षार्थं रहीम कहते हैं कि राजा के पास चलकर जाने सेः 
ग्रादर घटता है, बेसे राजा के पास रहे तो कुछ नहीं है। परन्तु अनेक बार मिलने से 
(बार-बार) अपना श्रपमान करना हो तो निश्‍चय ही धिक्कार के योग्य है 
आप न काहू काम के, डार पात फल फूल । 
_औरन को रोकत फिरे, 'रहिमन” पेड़ बबूल ।।211। 
शब्दार्थं--श्राप = स्वयं । डार = डाल । औरत = दूसरों को 1 बबूल = 
बबूल । र 
व्याल्या--वहृ किस काम का जो न तो दूसरों की भलाई कर सके और न 
अपने स्वयं के काम आये । रहीम कहते हैं कि बबूल न स्वयं के काम आये और न 
ही उसकी डाल, पत्ते, फल श्रौर फूल ही दूसरों के काम आये । वह तो रास्ते में फैल 
कर दूसरों को आने जाने से और रोकता है, ऐसा पेड़ है बबूल का । 
है एक साधे सब सर्धे, सब साधे सब जाय । 
'रहिमन' मूलहि सींचिबो, फर्लाह फर्लाह अघाय ।।22।। 
शब्दार्थ--साधे = साधने से । मूल = जड़ । 
व्यास्या--लक्ष्य प्राप्ति हेतु मुख्य को पकड़ने के बारे में रहीम कहते हैं कि 
एक को साधने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं श्रोर अगर सबको भ्रलग-भ्रलंग साधने | 
लगेंगे तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। पेड़ की जड़ को सोचने से सारा वृक्षः 
फूलने-फलने लगता है । ग्रर्थात मुख्य जड़ को पकड़ने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं । 
| अन्तर दाव लगी रहे, धुआँ न प्रगटे सोय । 
के जिय जाने आपनो, जा सिर बोती होय ।।23॥ 
शब्दार्थ-अअन्तर = हृदय में । बीति = व्यतीत होय । 
व्याख्या--रहीम कहते हैं कि जिसके हृदय में दुःखी की, विपत्तियों की अग्नि : 
जलती रहती है परन्तु बाहर धआ भी दिखाई नहीं देता है, अर्थात किसी को अपनी 
व्यथा नंद्वीं कहते । इसको तो वही जानता है, जिनके सिरं पर विपत्ति आई हो । 
कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वाति एक गुन तोन । 
जेसी संगति बैठिए, तैसोड फल दोन ॥ 241! 
शब्दाथौ = केले के पत्ते । भुजंग = सपं । स्वाँति = नक्षत्र विशेष । 
` व्याख्या--संगति का वर्णन करते हुए रहीम कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र का 
पानी तो एक ही होता है, परन्तु तीनों स्थानों पर अपने तीन गुण प्रकट करता है-- 
केले के पत्ते पर कपूर, सीप के मुख में विष और सीप के मुख में पड़ने से मोती 
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बनता है। सच भी है जो जेसी संगति में बठता है वेसा ही फल प्राप्त 
करता है| 
निबहै निबल जन, करि सबलन सों बेर । 
“रहिमन' बसि सागर विषे, करत मगर सों बेर ।।25॥। 
_ शब्दार्थ- निबदे = निभना ।'निबल कमज़ोर । 
व्याख्या--अपने से सबल से बैर न करने के सन्दर्भ में रहिम कहते हैं कि 
कमजोर व्यक्ति अगर शक्तिशाली से बैर रखे तो कंसे निभ सकता है,? सागर में रह 
. कर दुर्दान्त मगर से बेर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका परिणाम मरण ही हो 
सकता है । | | 
कोउ “रहिम' जानि काहुके, द्वार गये पछिताया । 
_ संपति के सब जगत हैं, बिपति सबे ले जाय ॥261। , 
दब्दार्थ - संपति = धनवान । पछिताय = पछताना । 
व्याख्या -- विपत्ति में मान भी नहीं रहता है । रहीम कहते हैं कि विपत्ति में 
- किसी के द्वार षर जाने का पछतावा नहीं करना चाहिए. क्योंक्रि घनवान के पास ता 
सभी आते हैं और विपत्ति कहाँ नहीं ले जाती विपत्ति में तो मानव को भटकना ही 
पड़ता है । 
खेर, खून, खाँसी, खुशी, बेर, प्रीति, मद-पान । 
रहिमन' दाबे ना दबे, जानत सकल जहान ।।271। 
. शब्दा्थ--खेर = कुशलता । खून = रक्त । मद = शराब । दाब छिपाये । 
. जदान = संसार । 
व्याख्या-मन के भावादि को छिपा नहीं सकते । रहीम कहते हैं कि कुशलता 
रक्त खाँसी, प्रसन्नता, शत्रता, प्रेम और शराब का पीना छिपाने पर भी नहीं छिप 
. „ सकते, प्रकट हो ही जाते हैं श्रौर सभी लोग जान भी लेते हैं । 
जे 'रहिस” विधि बड़ किए, को कहिं दूषन काहि । 
चन्द्र बूबरो कबरो, तऊ नखत तें बाढि ।128। 
_ शब्दार्थ - विधि = विधाता । बड़ = बड़ा बनाया 4 दूषन = दोष । दूबरो = 
दुर्बल । कूबरो = टेड़ा । नखत = तारे । बाढ़ि = बढ़कर । 
व्याख्या--बड़े लोगों में कोई दोष नहीं देखता। रहीम कह रहे हैं कि विधाता 
ने जिनको बडो बनाया है उनके चरित्र-दोष कौन कह सकता है, चन्द्रमा दुबला प्रौर 
` टेढा-मेढ़ा उदय होने पर भी तारों से श्रधिक सम्यानित हे । . 
टः जैसी परे सो सहि रहे, काहि 'रहिम” यह देह । 
धरती ही पर परत है, शीत, धाम ओ, मेह ॥291 
° शंब्दाथ-पर = पड़ती है । सहि=सह॑न करना । सीत= शीत । धाम न धूप । 
 मेह=वर्षा 
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व्याख्या-रहीम कहते हैं कि सुख-दुःख में मानव को समभाव से रहना चाहिए । 
जेसी भी इस तन पर विपदा पड़ती है, सहन करनी चाहिए क्योंकि इस पृथ्वी पर ही 
शीत, धूप और वर्षा पड़ती है, प्रर्थात वह विपत्ति को सहन करती है, वैसे ही मानव 
को भी सहन करना चाहिए । 5 
जो घर ही में घुसि रहे, कदली सुपत सुडील । 
_ तो “रहिम्' तिनते भले, पथ के अपत करील 11301 
शब्दा्थं--कदली के ले का पेड़ । सुपत = सुन्दर पत्त । सुडील = सुडौल 1 
करील = पेड़ ।_ 2 ५ 
' व्योख्या ~ जीवन किसीं के हित में काम न ग्रावे तो बह्‌ व्यर्थं है। रहीम 
कहते हैं कि सुन्दर पत्तों वाले और सुडौल केले के पेड़ हैं, सदेव घर में ही सुशोभित 
होते हैं, वे. किस काम के । इससे ग्रच्छा तो वह करील का बिना पत्तों का पेड ही है 
: जो रास्ते पर खड़ा रहता है ! कुछ तो काम ग्राता है । | | 
जो बड़ेत को लॅघ॒ कहै, नहीं 'रहिम” घटि जाहि । 
गिरिधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाहि 13111 
शब्दार्थे - लघु = छोटा। घटि = कम होना । ह 
व्याख्या - रहीम कहते हैं कि छोटे नाम से बडप्पन कम नहीं होता । जैसे. 
गिरधर को (गिरी को धारण करने वाले) मुरलीधर (मुरली धारण करने वाले) कहने : 
से कृष्ण की महिसा में कमी नहीं होगी । 


छं जो “रहिम” गति दीप की, कुल कपुत गति सोय । 
बारे उजियारो लगे, बढ़े ग्रंथेरो होय ॥।32॥ 
शब्दार्थे - गति = स्थिति । वारे =जलाने पर, बालक रूप में । बढ़े = बुझा 
देने पर, बड़ा होने पर । Bs - द | 
व्याख्या--रहीम कहते हैं कि कपूत की स्थिति दीपक के समान होती है । 
जैसे दीपक जलने पर प्रकाश देता है वेसे ही कपूत बालक होने पर सुख देता है परन्तु 
` दीपक बुझ जाने पर और कपूत के बड़े हो जोने पर दुख ही होता है । अन्धकार रूपी 
दुःख छा जाता है! र 
जो “रहिम” मन हाथ है, तो तन कह किन जाहि । 
जल सें जो छाया परे, काथा भीजति नाहि ।।33॥। 
शब्दार्थे - हाथ है = वश में है। परे = पडती है । काया =शेरीर । 
` व्याख्या--मन को वश में करने के संदर्भ में रहीम कहते हैं कि यदि शरीर . 
पास में है, वश में है तो कोई चिन्ता की बात नहीं है, मन तो चलायमात है कहीं ` 
भी जा सकता है। इससे शरोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । जैसे जल में शरीर की 
छाया पड़ती है परन्तु उससे शरीर भोगता नहीं है । र | 
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जो विषया संतन तजी, मूढ़ ताहि लपटात । 
ज्यों नर डारत वमन कर, स्वान स्वाद सों खात ।।34।! 
शब्दार्थ - विषयं = विषय वासना । तजि =त्याग दी । मूढ = मूर्ख । वमन = 
उल्टी । स्वान = कृत्ता । म 
व्याख्या - विषय वासनाओं से हर कोई मुक्ति नहीं पा सक्रता । रहीम कहते 
हैं कि संत मनुष्य ने जिन विषय-वासनाश्रों.को बुरा मानकर त्याग कर दिया उन्हीं 
को मूर्ख बड़े प्रेम से अपनाता है । जैसे मनुष्य वर्मन.कर त्याग देता है, कुत्ता उसे बड़े 
जही स्वाद से ग्रहण करता है । ह 
तबाही लों जीवो अलो, दीबो होय न धीस । 
जग में रहिबो कुचित गति, उचित न होय 'रहीम' ।।35!! 
ब्दार्थ - लौं =तके | दीबौ = देना, दान । धीम = कम । कुचित == अनुचित । 
व्याख्या - दान शक्ति की वर्णन करते हुए रहीम कहते हैं कि जीवित रहता 
तभी तक अच्छा है जब तक दान देने की शक्ति कम न हो । भ्रमर ऐसा सम्भव न हो 
तो अनुचित रीति से संसार में रहना ठीक नहीं है । 
| थोथे बादर कवार के, ज्यों 'रहीम' 'घहरात । 
घनी पुरुष निर्धन मंये, करे पाछिलो बात ।!361। 
| शब्दार्थं  थोये = खाली । बादर = वादल । धहरात = घुमड़ते हैं । भय = 
होने पर । | | 
व्याख्या--रहीम कहते हैं कि क्वार,मास के खालो बादल जिस) प्रकार से 
घुमड़ते हैं, उसी प्रकार धनी मनुष्य निर्धन होने पर ग्रपने पिछले दिनों की ही बातें 
करते रहते हैं। भाव यह है कि ग्रतीत की स्मृति सुखद होती है । प्रभावग्रस्त व्यक्ति 
कुछ कर तो सकता नहीं । बातें जरूर बनाता रहेगा । 
दीन सबन को लखत है, दोनहि लखे न कोय । र 
जो 'रहीम” दीनहि लखे, दीनबन्धु सम कोय ।।37॥। 
शब्दार्थ--दीन = गरीब । लखत = देखता है । कोय = कोई । दीनेब्न्धु = 
भगवान । सम=समान । 
` व्याख्या - रहीम कहते हैं कि गरीब व्यक्ति सबकी ओर देखता है, लेकिन 


` उतकी ओर कोई नहीं देखता धर्थात्‌ कोई सहायता नहीं करता । जो गरीबों का 


च्यान”करते है । दुःख सुखच में सहायता करते हैं, वे मनुष्य भगवान के समान 
होतहैं। । 
| दोनों 'रहिमन” एक से, जो लो बोलत नाहि । 
जान परत हैं काक पिक, ऋतु बसंत के नाहि ।138।। 
_ ` शढ्दाथं--जो लों =जब तक । परत = पड़ता है। काक = कौश्रा । पिक = 
कोयल । 
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` व्याख्या--रहीम कहते हैं कि वाणी से ही भले-बुरे का पता चलता है। | 
कौभ्रा श्रौर कोयल जब तक बोलते नहीं दोनों एक समान नजर आते हैं । बसंत ऋतु 
के आगमन पर ज्यों ही इनकी बाणी मुखरित होती है, इनका पता चल जाता है 
मांगे मुकरि न को मयो, केहि न त्यागियो साथ । 
मागत आगे सुख लह्यो, ते 'रहीम” रघुनाथ 113911 
_ शब्दार्थ--मुकरि = मुकरना । रघुनाथ = राम । 
व्याख्या--कुछ देने की सामर्थ्यं किसी में नहीं है । रहीम कहते हैं कि संसार 
में ऐसा कोन सा मनुष्य है, जो माँगने पर मुकर न गया हो । माँगने पर साथ न छोड़ 
दिया हो । भाव यह है कि मित्रादि से सहायता माँगने पर साथ ही छोड़ देते हैं किन्तु 
भगवान राम से माँगने पर तो सुख ही मिलता है। अत्‌ राम से माँगने: पर निराशा 
नहीं मिलती हे । जरूर सहायता मिलती है । | 
यह 'रहीम' माने नहीं, दिल से नवा न कोय । 
चीता, चोर, कमान के, नवे ते अवगुन होय ।1401। 
शब्दाथ--नवा =नञ्ज । श्रवगुन = श्रवगुण । | 
व्याख्या-- दृष्ट व्यक्ति के व्यवहार का चित्रण करते हुए रहीम कहते हैं कि 
.चीता, चोर और कमान नम्र होने (भुकने) पर दिल से नम्र नहीं होता है क्योंकि जंब 
` चीता नम्र दिल होकर भुकता है तो भ्राक्रमण के लिए उछलता है, चोर नग्न होकर _ 
धन-हानि करता है, और कमान से भी कुकने पर तीर फेंका जाता है। अत: इन 
तीनों का नम्र होना, कुकना हानि कारक होता है । 
. रहीमन' विपदाह भली, जो थोरे दिन होय ! 
हित श्रनहित या जगत में, जानि परत सब कोय ।।4111 
शब्दार्थ विपदा =ग्रापत्ति। भली = अच्छी । थोरे = थोड़े ! जानि = जान! 
जा सकता है। ऊ 
व्याख्या--्रापत्ति सुखद्रायी भी होती हे । रहीम कहते हैं कि यदि आपत्ति 
कुछ समय के लिए हो तो वह भी भ्रच्छी हे क्योंकि आपति काल में ही सबके विषय 
में,पता लग जाता है कि संसार में कौन हितैषी है और कौन हितेषी नहीं है । विपत्ति 
मानव चरित्र की कसौटी है-। 
*रहोमन' सुंधि सबसे मली, लगे जो बारस्बांर । 
बिछुरे मानुष फिर मिले, यहै जान अवतार 11421 
शब्दाथ--सुधि =याद ग्राना । बिछुरे = बिछुड़े हुए । फिर = पुनः । 
व्या्पा--स्मरण का महत्व बताते हुए रहीम कहते हैं कि याद ग्रगर बार- 
बार आती है तो वह सबसे भ्रच्छी बात हे । क्योंकि याद करने से ही बिछुडे हुए 
मनुष्यं पुनः मिल जाते हैं । इस मिलन को ही ग्रवतार समझना चाहिए 
रूप, कथा, पद चारुपद, कंचन, दोहा, लाल । 
ज्यों ज्यों निरखत सूक्ष्म गति, मोल 'रहीम' बिसाल ।।43॥। 
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| ' शब्दार्थ--चार = सुन्दर । पद = वस्त्र । कंचन =स्वणं । लाल = माणिक्य । 
बिसाल =वास्तबिक, बहुत । निरखति = देखते हैं । | 
व्याख्या--सुक्ष्म निरीक्षण का महत्व , बताते हुए . रहीम कहते हैं कि रूप, 
कैथा,पद, सुन्दरता, स्वरा, दोहा आर मारिक्य---इनको जितना सुक्ष्म दृष्टि से, 
ध्यान से देखेंगे, डतना ही इनका मूल्य बढ़ता है, महत्व समझ में श्रावेगा । उड़ती 
` निगाह से देखने पर कुछ भी हाथ नहीं झ्रायेगा । 
बरु 'रहोम' कानन मलो, बास करिय फल भोय-। 
बंधु मध्य धनहीन हँ, बसिवो उचित न योग ।।441। ` 
`. शंब्दाथं---कानन = वन'। वरू = भले । धन-हीन = गरीब | बसिवो =निवास 
करना । | 
` ह्याख्या--धनहीन व्यक्ति का महत्व कम होता है । रहीम कहते हैं कि बन्घु- 
बन्धवों के बीच में निर्धन होकर रहनां उचित नहीं है । क्योंकि बराबरी न होने के 
कारण, मानसिक दबाव रहता है । इससे तो वन में निवास करना श्रोर फलों का 
मोजन करना ही अच्छा है प्रर्थात्‌ धन-हीन से तो एकाकी जीवन व्यतीत. करना ही 
उचित है-। ै 


व्जर स्तर 


बढ़त जात चित दिन-दिन, चोगुन चाव । 
मनमोहन ते मिलबों, सखि कहें दाँव ।।1।। 
शब्दार्थ--चाव इच्छा, श्रमिलाषा । दाँव =्रबसर । 
व्याख्या--प्रिय मिलन हेतु सखि. श्रपनी, सखि से कह रहो है कि हे सखी ! 
चित में श्रभिलाषा दित दुगनी. रात चोगुनी बढ़ रही है। मनमोहन से मिलन का 
अवसर (अपने भाग्य में) कहाँ ? 2 आर 
मनमोहन बिन देखे, दिन न सुहाय । 
गुन न भूलिहों सजनी,तनक मिलाय ।।2|। 
` शब्दा्थे--सुहायं = प्रच्छा लगना । गुन = गुर । मिलाय = मिलन । 
ब्याख्या--एक सखि दूसरी सखि से कह. रही है कि कृष्णा को देखे विना, 
उनके अभाव मेँ दिन मी भ्रच्छा नहीं लगता है। पूवे में उनसे जो थोड़ा मिलन हुप्रा 
था, मैं उनके गुणों को नहीं भूल सकती । | 
5 : समुझति सुमुखि सयानी, बादर झूम । ` 
प *विरहिन के हिय भमकत, तिनकी घूम ।।3॥ 
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शब्दार्थ--सुमुखि सुन्दर मुख वाली बादर = बादल । हिय=हृदय । 
धम = धुश्रां । | | “डे £2 9 
व्याख्या--विरहदग्धा नायिका का चित्रण करते हुए रहीम कहते हैं कि 
चतुर सुन्दर मुख वाली नायिका ने समझा कि बादल भूम कर छाये हैं, परन्तु यह तो 
विरहिणी का हृदय है जो भभक कर जल रहा है, उसका धुंग्रा है! 
| डोलत त्रिविध मरुतवा, सुखद सुढ़ार । 
हरि बिन लागत सजनी, जिमि -तरदार ।।4॥। 
शब्दार्थे - सरुतवा = पवन । सुढार = सुन्दर । जिति = जैसे । | 
व्याख्या--एक सखी . दूसरी से कह रही है कि सुखद पवन तीन प्रकार से _ 
शीतलनमन्द-सुगन्ध, ग्रानन्द लेने वाला है परन्तु कृष्ण प्रियतम के बिना यह तलवार 
के सम्मान काटने वाला लगता है । 
कहियो पथिक संवेसदा, गहि के पाय । 
मोहन तुम बिन त॑निकहु, रह्मी न जाय 1151 
शब्दार्थ--पथिक = राहगीर । महि = पकड़कर । पाय = पर । 
व्याख्या--विरहणी पथिक के हाथ संदेश भेजती हुई कर रही है कि पथिक 
कृष्ण के पाँव पकड़कर विनय पूर्वक यह संदेश देना कि है कृष्ण तुम्हारे बिना उससे 
“ थोड़ी सी देर भी नहीं रहा जाता ।' ब्रत: जल्दी आकर मिलो । [ 
जबते आयो सजनी, मास असाढ़ । 
जानो सखि वा तिय के, हिय को गाढ़ ॥6॥ 
शब्दार्थ--गाढ़ "5 पीड़ा । तिय==स्त्री ।. 
व्याख्या--विरहदग्ध नायिका के हृदय की पीडा श्राषाड़ के ग्राने पर बरौर 
बढ़ जोती है उसी का चित्रण करते हुए रहीम कहते हैं कि हे सजनी ! जब से श्राषाढ़ 
का महिना श्राया हे, तब उस विरहणी स्त्री के हृदय की पीड़ा समक में आई है । 


र्यात्‌ आषाढ़ अधिक कष्टदायी हो रहा है गोर. प्रिय को सच्चे मन से चाहने 
` वाली हे । , | 


रॅ 
कु 


जदपि बसत हैं सजनी, लाखन लोग । 
हरि बिन कित'यह चित को, सुख संजोग ।।7॥। 
| व्याख्या--कष्ण से श्रनन्य प्रम का चित्रण करती हुई नायिका कह रही है 
कि है सखि यद्यपि बहां लाखों लोग निवास करते हैं परन्तु कृष्ण के बिना सयोग सुख 
कोन दे सकता है । 
" देखन हो को निसदिन, तरफत देह । 
यहा होत मधुसूदन, पुरन नेह ? 1181 ] 
शब्दार्थ--देखन = दर्शन ¦ निस दिन > रात दिन । तरफत = तडफना । 
नेह-प्रम। | 
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व्याख्या--विरह में नायिका कृष्ण की चाह करती हुई कह रही है कि हे 
कृष्ण ! तुम्हारे दर्शन हेतु ही मेरी देह रातःदिन तड़फती है, पूणो प्रेम की यही 
पहचान है । | 
हों लखिहो री सजत्री, चौथ मंयक ! 
देखों केहि विधि हरि सों, लगत कलंक ।।91। 
न शब्दार्थ-- लखिहौ = देखा । मयंक = चन्द्रमा । 
व्याख्या--प्रे मिका सखी से कह रही है कि हे सखी ! मैंने चौथ का श्रनिष्ठ 


कारक चन्द्रमा देखा है, ्रब देखना हैं कि किस विधि से कृष्ण को (प्रम का) कलक 
लंगता है । 


इन बातन कछ होत न, कहो हजार । | 
सबहो पे हँसि बोतल, तन्वकुसार ।। 1 0॥। 
व्याख्या--नाविका कृष्णा के चरित्र के गुणों के बारे में कह रही है कि कृष्ण 
के साथ किसी के प्रे मादि की इन हजार-हजार बातों के कहने से कुछ नहीं होने का । 
` चे कृष्ण तो सबसे ही हंसकर बात करते हैं । 
क कहा छलत तो ऊधों, दे परतोति । 
सपनेह नहि बिसरे मोहनि-मोति ॥11॥। 
शब्दार्थ--परतीति -- विश्वास । बिसरे = भूलना । छलत = धोखा देना । 
. मीति - मित्रता । 
व्याख्था--गोपी उद्धव से कह रही है कि हे उद्व ! निगुण ब्रह्म के प्रम 
का विश्वास दे, हमको क्या छल रहे हो । हम कृष्ण की मित्रता को (प्रे को) स्वप्न 
में भी नहीं मूल सकती । 
घेर रहयौ दिन रतियां, बिरह बलाय । 
मोहन की बह बतियाँ, ऊधो हा ! ।।। 2॥। 
शब्दार्थ--बलाय = दुःख । बत्ियाँ = प्रेम रस की बाते । 
व्याख्या- हे उद्धव ! कृष्ण वियोग में विरह दुःख हमें रात दिन घेरे रहता' 
है । संयोग सुख में कृष्ण की वे प्रेम रस पूर्ण बातें स्मरणा हो आती है । परन्तु अब 
` विवश हैं । हाय | क्या करें । | } | 
| ज्यों चौरासी लख में, मानुष देह । 
त्योंही दुर्लभ जग में, सहज सनेह ।।13॥ 
व्याख्या--प्रेम की दुबंलता का वणान करती हुई नायिका कह रहे है कि, हे 
सखि !--जैसे चौरासी लाख योनियों में मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है वंसे 
ही इस संसार में सहज प्रे म की दुलंभ है । 
मानुष तन भ्रति दुलंभ,सहजहि पाय । । 
हरि-भजि कर संत संगति, कहयो जताय ।। 141) 
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-` व्याख्या--मानुष जन्म की उपयोगिता हेतु रहीम कहतै हैं कि मनुष्य जन्म 
प्रति दुलभ है, जो हमें सहज ही मिल गया है, इसे यू हीं नहीं बीता देना चाहिए । 
भगवान का भजन कर, सज्जनों की संगति कर व्यतीत करना चाहिए । 
नति अद्भुत छवि-सांगर, मोहन-गात । . 

देखत ही सखि बूड़त, दृग-जलजात 111511 
| व्याख्या--संयोग सुख का वरान करती हुई नायिका कह रही है कि हे सखी 1, 
कृष्ण के शरीर के श्रद्मुत शोमा रूपी सागर में देखते ही श्रांले रूपी कमल डूब जाते 
हैं । भाव यह कि कृष्ण मिलन में श्रातुर भ्रांखें उनका दर्शन करते ही जल मग्न हो 
जाती है । | 
| बिन देखें कल नाहिन, यह ग्रंखियाँन । 
पल पल कटत कलप सों, अहो सुजान ॥।16॥। 
शब्दार्थे--कल = चेन । कलप = कल्प । Ei [ 
व्याख्या--प्रिय वियोग में नायिका कह रही है कि हे सखी ! इन ग्रांखों को 
कृष्ण को देखे बिन चेन कहाँ ? एक-एक पल एक-एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा 
है । श्र्थात्‌ कृष्ण इन्तजार में ्रवधि काटे नहीं कहती है । 
| . जब तब मोहन कूठी, सोहें खात । 
इन बातन हो प्यारे, चतुरं कहात 1171 | 
व्यास्या--मिलन को ग्रांतुर गोपी कह रही है कि कृष्णा मिलने के+लिए आने 
की जब तब यू ही झूठी सोगन्ध खाते रहते हैं । इन बातों से ही पता चलता है कि 
` वे चतुर कहे जाते हैं ्रर्थात्‌ चतुर हुँ । 
` मोहि मीत बिन देखें, छिन न सुहात । 
पल पल भरि भरि,उकलत, दृग जलजात ॥। 18|| _ F 
. _ शब्दार्थ--मीत = प्रेमी । छिन=क्षण । उझलत==उमड्ना । जलजात =. ६ 
कमल । | 
व्याख्या--कृष्ण प्रेम में पड़ी गोपी कह रही है कि मेरे को बिना कृष्ण को 
देखे एक क्षण मी श्रच्छा नहीं लगता । उनके वियोग में आँखें रूपी कमल पल-पल में 
उमड़ भ्राती है । अर्थात्‌ कृष्ण की याद राते ही आँसू ग्रा जाते हैं । 
| जल तें बिछरे मितवा, कह कस चेन । 
रहत भर्‍यो हिय साँसनं, आंसुन नैन 1191 
शब्दार्थे--कस चेन = कसे सुख मिले । हिय = हृदय । नेन = नेत्र । 
व्याख्या--विरहिरणी गोपी कहती है कि जब से प्रेमी कृष्ण बिछुड़ हैं, चेन 
कहाँ ! वियोग में हृदय निःश्वासो से और नेत्र श्रासभ्रों से भरे रहते हैं । मेरी स्थिति 
बड़ी खराब है । | क 
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द कैसे जावत कोऊ, दूरि बसाय । _ 
पल ग्रन्तरह सजनो, रहयो न जाय ।।20॥। 

व्याख्या--कृष्ण से मिलने में नायिका कह रही है कि हे_सखी ! प्रितम 
बहुत दूर जाकर बस गये हैं, वहाँ कोई कंसे जाये । उनके वगैर एक पल भी नहीं रहा 
जा सकता । भाव येह है कि न संदेश भेजा जा सकता है न जाया जा सकता है श्रत: 
चेत नहीं । है | , 
; गये हेरि हरि सजनी, बिहेसि कछूक । 

तबते लगत्ति अगनि को उठत मबूक ।।211। 

शब्दाथं-हेरि = देखना । हरि = कृष्ण । बिहंसि = हसकर । लगनि =स्नेह्‌ । 
अबूक = भड़कना । | 

व्याख्या--हे सखी ! जब कृष्णा विछुड़े तब मेरी ध्रोर देखकर कुछ मुस्करा 
कर चल दिये, तब से मेरे हृदय में स्नेह आग जल उठी और समय पाकर भड़क 
उठती है। भाव यह कि जब से कृष्णा बिछुड़े हैं तब से प्रेम की भ्रगाढ़ता हो 
गई है । I | 

क, जबते मोहन बिछरे, कछ सधि नाहि । 
रहे प्रान परि पलकनि, दुग मग माहि ॥221। 
` _शढ्दार्थ--सुघि = होश । - | 

व्याख्या--हे सखी ! जेब से कृष्ण बिछुड़ हैं, तब से मुझे किसी की सुघ नहीं 
हे, बाबली सौ हो गई हूं । वियोग में गेरे प्राण, पलकों के माध्यम से आँखों के रास्ते 
में आ गये हैं । भाव यह है कि कृष्ण वियोग में पलक नहीं लगती । प्राण निकलने 
- की स्थिति में हैं।. | 


$ 


उभ्हकि उफकि चित दिन दिनं, हेरत द्वार । 
जब्र ते बिछरे सजनी, नन्दकुमार ।।23॥। 
शब्दार्थ---उभकि = उभड़ना, उचटना । हेरत = देखना , 
_ 'व्याख्या--कृष्ण वियोग में नायिका कह रही है कि, हे सखी ! जब से कृष्ण 
, बिछुड़ कर गये हैं, मेरा चित उचटा-उचटा रहता है, दिन-दिनः ऐसा ही हाल हो रहा 
है । और इन्तजार में द्वार को देखती रहती हूं । 
र चनुर दया करि मिलिहाँ, त्रताह आय । 
बिन देखे निस बासर, तरफत जाय 11241 
शब्दार्थ--तुरत = शीघ्र । निस = रात्रि । बासर = दिन । 
व्यास्था--विरहिणी निवेदन कर रही है कि हे चतुर प्रियतम ! तुम तुरन्त 
आकर मिलो । तुम को देखे बिना रात-दिन मेरे प्राण तड़फते रहते हैं । 
Er SE तुम सब माँतिन चतुरं, यह कल बात । 
होरी से त्योहारन, पीहर जात ॥।25॥ 


3. 
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व्याह्या--कृष्ण के न श्राने पर नायिका संदेश भेजती है कि हे कृष्ण ! तुम 
सब प्रकार से चतुर हो, यह मेरे लिये ग्रच्छी बात है । मैं होली के त्यौहार से पीहरं 
जाऊंगी.। गरत: तुम लौट श्राश्रोगे मुझे यह आशा है । 
जब ते बिछुरे मोहन, भूख न प्यास । - 
बेरि बेरि बढ़ि श्रावत बड़े उसास ॥26॥। 

व्याख्या--हे मनमोहन .! जब से तुम बिछुड़कर गये हो, तब हो न भूख लगती 
है श्रौर न न ही प्यास । जी बड़ा विकल है। सांस समय-समय से उठकर श्राती है 
अर्थात्‌ मरणासन्न की स्थिति हो रही है । | 

_ अन्तरगत हिय बेधत, छेदत प्रान । 
| विष सम परम सबन ते, लोचन बान ।।27॥। 

शब्दार्थ --श्रन्तरगत = हृदय के श्रन्दर तक । हिय = हृदय । विष = जहर । 
- बान = बाण । 

_ व्याख्या--कृष्ण प्रेम में श्रनुरक्त गोपी कह रही है करि मैं कृष्ण के नेत्र रूपी 
बाण से घायल हो गई हूं, वे लोचन-वाण हृदय की गहराई तक जाकर प्राणों को 
वेध डालते हैं, ' इनका प्रभाव विष के समान सबसे बढ़कर होता है ! भाव यह कि 
गोपीः कृष्ण के नेत्रों की सुन्दरता के वशीभूत हो गई । 
| : उन बिन कोन निबाहै, हित की लाज.। 

ऊधो तुनहु कहियो, धनि बुजराज ।।281। 
शब्दार्थ--निब[है = निभाना । धनि = धन्य । बृज राज = कृष्ण । 
व्याख्या- हे उद्धव ! वृजराज कृष्ण धन्य हैं जिन्होंने हित भावना से हमारी 
लाज रखी । तुम हो कहो, उनके बिता हमारे (प्रे म) को कौन निभा संकता है । भाव : 
यह कि कृष्ण गोपियों के सब प्रकार से. हितेषी हें । 
जिहिके लिये जगत में, बजे निसान । 
तिहि-ते करे अबोलन, कौन सयान ॥ 291 
शब्दार्थ - निसान = नंगाडे । सयान = चतुर । 

न व्याख्या - विरह विकल गोपी कह रही है जिस प्रियतम कृष्णा के लिये 
श्रानन्द में नगाड़े बजाये जाते है, श्राज उन्हीं से अबोलन हे, बात तक नहीं कर 
सकते यह कंसी चतुराई हे । 

लखि मोहन की बंसी, बंसी जान । 
लागत सधुर प्रथस पे, बेघत प्रान ।1301। 
शब्बाथ - बंसी == बंशी । वंसी = मछली पकड़ने का काँटा । जान--समान । 
बंशी में बड़ी करामात हे । जब पहली बार उसे देखते हैं, सुनते हैं बड़ी मधुर लगती 
हैं परन्तु बाद में वह हमें उसी प्रकार वश में कर लेती हे जैसे मछली को 


~ 
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मछली पकड़ने का काटा बस में कर कर लेता हें भ्रौर हमारे प्राणों को बेध 
डालती हे । 
कहा कान्ह ते कहनों, सब जग साखि । 
कोन होत काहू के, कुबरी राखि ।।31॥ 
_ शब्दार्थ - साखि = साक्षी । कुबरी = कब्जा । 

व्याख्या - सौतिया डाह से दुःखी गोपी "कह रही हैं कि हम कृष्ण से प्रम 
करती हैं, इस बात को कृष्ण से क्या कहना हैँ । इस दुनियां मैं कौन किसका होता 
है ? प्रेमी कृष्ण ने अपने पास कुब्जा को रखकर हमें छोड़ दिया हैं । 


= 


मीराँ बाई 


पदावली 
हमरो प्रणाम बाँके बिहारी को । 
मोर मुकुट साथे तिलक विराजे, कुण्डल अलकाकारी को । 
अधर मधुर पर वंशी बजाव, रीफ रिझावँ राधात्यारी को । 
यह छवि देख मगन मई मीरा, मोहन गिरवरधारी को ।। ।।। 
| शब्दार्थ - बाँके बिहारी = कृष्णा विराजे -_शोभित । अ्रलक = केश । भ्रधर 
= ग्रोठ | छवि=शोभा । | | 
व्याख्या--कृष्णा-रूप छवि का वणन करती हुई-मीराँ कह रही हैं कि है 
बॉके बिहारी कृष्ण जी ! मेरा प्रणाम' स्वीकार हो । केसी शीभा हे भ्रापकी छ्वि 
की । मस्तक पर मोर मुकुट तथा तिलक सुशोभित हे*। कानों में सुन्दर कुण्डल एवं 
उनके चारों श्रोर श्यामल केशराशि लहराती हुई अत्यन्त सुन्दर लगतीं हैँ । हे कृष्ण 
प्राप जब ग्रपने मधुर श्रधरों पर अपनी श्रिय बंशी रखकर रीझते हुए बजाते हो, तब 
प्रिय राधा को भी ग्रपती मधुर बंशी की लहरी पर रिका लेते हों हे गिरधर 
लाल ! तुम्हारी मोहिती छवि को देख मीराँ मोहित हो गई है । 
बिशेष--(} ), कृष्ण छवि का वर्णान किया गया है । 
(2) कृष्ण कीं मधुर छवि पर मीराँ न्यौछावर हे । 
बसो मोरे . नेनन में. नंदलाल । 
मोहनो मूरति साँबरी सुरति, नेणा बने बिसाल । 
ग्रधर सुधारस मुरली राजति, उर बैजंतो माल । 
` छुद्रघंटिका कटि तट सोमित, नूपुर सबद रसाल। ` 
मीरा प्रभु संतन सुखदायी, भक्त बछल गोपाल ।।2।। 
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„ 'शब्दार्थ--मोरे "= मेरे । नंदलाल = कृष्ण । राजपति = शोभित है | रसाल.= ` 
सुन्दर । बछल = प्रिय । छद्रघंटिका = छोटी घण्टियाँ । नुपूर = पायजंब । ` 
व्यार्या--कृष्ण-रूप छवि का वर्णन करती हुई मीराँ कहती है कि हे नंद- 
नंदन कृष्ण । श्राप मेरे नेत्रों में निवास करो । श्रर्थात्‌ श्रापकी सुन्दर मूर्ति मेरी आंखों 
में बसी रहे । श्रापकी मूर्ति मन-मोहिनी एबं सूरत साँवली-सुन्दर हे । आपके नेत्र 
` विशाल व सुन्दर है । श्रापके ग्रोठों पर श्रमृत-बरसाने बाली मुरली शोभित है और 
` वक्ष पर. वजयन्ती माला बड़ी ही सुन्दर लगती है । श्रापकी कमर में छोटे-छोटे घु घरों 
वाली करनी श्रौर पेरो में मधुर ध्वनि करने वाले नुपूर रुशोभित हैं । मीराँ कहती _ 
है कि हे प्रभु ! ! आप सदा ही सन्तों को सुख देने वाले हैं हे गोपाल ! आप परम 
भक्त वत्सल हैं । 
विशेष--कृष्ण छवि का सुन्दर वरांन किया है । | 
तनक हरि चितवोजी मोरी ओर । . | 
हम'चितवत तुम चितवत नाहों, दिल के बड़े कठोर. । 
` मेरे आसा चितवनी तुमरी, और न दूजी दोर । 
तुमसे हमक कब रु. मिलोगे, हमसी लाख करोर । 
ऊभो ठाढ़ी ग्ररज करत हू, अरज करत भयो भोर । 
मोरां के प्रभु हरि अनिवासी, देस्यू प्राण अकोर ॥3॥ | 
शब्दाथ--चितवो = देखो । दोर = स्थान । ऊभ्याँ = खेड़ी हुई। ऑँकोर = 
“भेंट । 
व्याख्या-- प्राथना भाव से मीराँ कह रही है कि हें कृष्ण | तनिक मेरी ओर 
देख लो, श्रर्थात्‌ क्ुपा-इष्टि डाल दो । मैं लगातार ्रापकी ओर ग्राशा भरी दृष्टि से. 
निहारती हू, परन्तु श्राप तनिक मी नहीं देखते । ग्रापका हृदय बड़ा कठोर है, जो 
इस दशन के लिए व्यथा से भी द्रवित नहीं होता । हे कृष्णां ! श्रापकी चितवन ही 
मेरी एक मात्र आशा है। इसी के सहारे पर मैं जीती हूँ, भ्रन्य मेरे लिए कोई ठौर 
नहीं है । में खड़ी-खड़ी कब से आपसे निवेदन कर रही ह परन्तु आप ध्यान भी नहीं 
देते । यहाँ तककी प्रार्थना करते-करते सवेरा. हो गया है। मीराँ के आराध्य, 
अ्रविनाशी कृष्ण ! श्रब तो कृपा कीजिए । में घ्रापको मेंट स्वरूप अपने प्राणों को ही. 
चढ़ाऊ गा श्रर्थात्‌ में भ्रपना सबस्व न्यौछावर कर दूंगी । 
द विशेष--भक्त मीराँ कृष्ण की कृपा के लिए _ भाव-विह्नल प्रार्थना कर 
रही है । 
ननन वनज बसाऊ रगी, जो मं साहिब पाऊ । 
इन नेनन मेरा साहिब बसता, डरती पलक न नाऊ री। 
त्रिकुटी महल में बना है झरोखा; तहां से झाँकी लगाऊरी । | 
सुन्न महल में सुरत जमाऊ, सुख की सेज बिछाऊ री । 
मोरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊ री ।।4।। 
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शब्दार्थ--वनज = कमल । नाऊ = झुकाना । त्रिकुटी महल = दोनों भौंहों के 
मध्य का स्थान । सुन्न = शून्य मप्डल । सुरत = ध्यान । न 
व्याख्या--भक्ति भाव से विह्वल मीराँ कह रही हैं कि श्रगर में प्रियतम कृष्ण 
को प्राप्त कर लू तो उसे मेरी आँखों में बसा ल्‌"गी । मेरे इन नेत्रों में कृष्ण निवास 
करते हैं इसलिए में डर के मारे पलक नहीं भपती ह । में जत्रिकुटी महल में मेने 
_प्रियतम के लिए भरोखा बना रखा हैं, वहीं उनकी भाँकी सजाऊगी श्रर्थात्‌ मिलन 
. होगा । में शून्य मण्डल में अपना ध्यान लगाऊ गी और प्रिय मिलन हेतु सुख की शेया 
बिछाऊ गी-। मीराँ कहती है कि मेरे तो गिरधर नागर है । में उन पर बार-बार 
स्योछावर हू । | [ 
विशेष--(1) आत्म समर्पण का भाव । 
(2) निगुण पंथ शब्दावली का प्रयोग ।. 
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई । 
जाके सिर मोर मुकुट, मेरो प्रति ' सोई । 
छांडि दई कुल की कानि, कहा कंरिहै कोई । 
संतन - ढिग बैठि बेठि, लोक लाज खोई । 
अंसुवन जल सींचि-सींचि, प्र म-बेलि बोई । 
अब तो बेलि .फेच गई, आणंद फल . होई । 
भगति देखि राजी हुई, जसति देखि रोई । 
दासी मोराँ लाल गिरघर, तारो अब मोहं ।।5।। 
शब्दार्थ--कानि = मर्यादा | ढिग = पासं, निकट । लाज = लज्जा । मोहीं = 
-मुभको । न “जज ; 
व्याख्या--मीरा कहती है कि मेरे तो गिरवर गोपाल के अ्रतिरिक्त और कोई 
- नहीं है, श्र्थात्‌ ऋष्ण ही सर्वस्व हैं । जिसके सिर पर मोर-मुकुट शोभित हैं, मेरा 
प्रियतम तो वही है । मैंने कृष्ण प्राप्ति के लिएं अपने वंश की मर्यादा को छोड़ दिया 
है! मेरा कोई भी क्या बिगाड़ सकता है । मेंने सन्तों के पास बैठ-बेठ कर लोक-लाज 
को भी तिलांजलि दे दी है । मैने श्रपनी प्रे म-बेली को विरह के आँसुओं से सींच- 
_सींच कर ही पुष्ट किया है । और श्रव तो यह प्रेम रूपी बेली को विरह के श्राँसुश्रों 
< और कृष्ण मिलन रूपी आनन्द फल को देने वाली है । अर्थात्‌ कृष्ण प्रेम सेही. 
आनन्द प्राप्त होता है । कृष्ण भक्तों को देखकर तो मे प्रसन्न होती हू परन्तु संसार 
का व्यवहार देखकर मुझे दुःख होता है श्रौर में रो पड़ती हैं । हे गिरधर लाल! 
अब तो मेरा उद्धारं करो । ; 
[ विशेष--मीराँ का कृष्ण के प्रति सहज समपंण का चित्रण है । मीराँ. संसार 
से दुःखी-हों गई है । उद्धार की कामना करती १1 
1 .. £ में गोविन्द गुण गारा । 
राजा झूठे नगरी राखे, हरि रूठ्याँ कहें जाणा । 
_ राणे भेज्या जहर पिलाया, इसिरत करि पी जाणा । 


~ 
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डबिला सें भेज्या जु मजंगम सालिगराम करि जाणा । 

. मीराँ तो अब प्रम दिवाणी, सांवलिया बर पाणा 161 
शब्दार्थ--गाणा ८*गाऊ गी । रूठयाँ = रूठने पर । वरतपँति । 
व्याख्या--कृष्ण भक्ति में मग्न मीराँ कहती है कि हे सखि ! मै तो ग्रब कृष्ण 

के ही गुणों का. गान करू गी, श्रन्य का नहीं । मेरे इस कार्य से यदि राजा नाराज हो 
जायेगा तो उसकी नगरी को छोड़ दूंगी, किन्तु इस कार्य के न करने से अगर कृष्णा 
रूठ जायेगे तो संसार में कहीं भी ठौर नहीं है । राणा ने मुझें मारने के लिए बिष 
का प्याला भेजा था, किन्तु मे तौ उसे चरणामृत समझ कर पी गई । फिर उसने 
पिटारी में बन्द करके काला नाग भेजा, किन्तु उसमें मुझे शालीग्राम का ही रूप 
दिखाई दिया । मीराँ कहती है, कि श्रब तो में कृष्ण के प्रेम में दिवानी हो गई ह 
और मुझे सांवलिया को (कृष्ण .को) पति रूप में प्राप्त करना है । : 
विशेष--मीराँ जब कुल मर्यादा को छोड़ कृष्ण भजन करने लगी तो राणा - 
ने खूब समझाया । मीराँ नहीं मानी तब राणा ने उसे मारने के लिए “जहर का 
प्याला” श्रौर 'पिटारी में सर्प” भेजा । मीराँ ईश्वर कृपा.से इनसे मी बच गई । इन 
घटनाओं का श्रन्यत्र पदों में भी वणंन है । 
. रे पपइया प्यारे कब को -बेर चित्तारयो । 

में सुती छी अपने भवन में, पिय पिय करत पुकार्‌यौ । 

दाध्या ऊपर लूर लगायो, . हिबड़ों करबत सांर्‍यो। 

उठि बेठो वा वृच्छ की डालो, बोल बोल कंठ सार्‍यो । 

मोरां के प्रभु गिरंधर नगर हरि-हरिचरणाँ चित धारयो ॥71 
शब्दार्थ--चितार्‍यो = स्मरणा किया । दाध्यां =जलना । . हिबड़ो = हृदय । 
करबत = करोती । सार्‌यो = चला दी । | FR 

_ व्याख्या--कृष्ण विरह में विकल मीराँ कह रही है कि पपीहे रे ! तूने जाने 
कब का बेर याद किया है । श्रर्थाप्‌ 'पिउ-पिउ' पुकार कर विरह को जगाया है। में 
तो विरह दरध अपने भवन में सोयी थी प्रौर तूने 'पिउ-पिउ' की पुकार ` लगाई ।. 
जिससे मुभे अपने प्रिय की याद ग्रा गई । इस तरह विरह में जलती पर तूने मानो 
तमक ही छिड़क दिया । मेरी सुषुप्त पीड़ा को तूने सहसा उभार दिया जिससे मेरे 
हृदय पर मानो करवत ही चल गई । हे दुष्ट"पपीहे ! मुझे सताने के लिए हीत्‌ 
उड़ कर वृक्ष की डाल पर जाकर बेठा और फिर लगातार 'पिउ-पिउ' पुकारने लगा । 
कितना निर्मम और .दुष्ट है तू । मीराँ कहती हैं कि मेरे आराध्य तो गिरधर लाल है 
श्रौर उनके चरणा-कमलों में ही मैंने अपना मत लगा दिया है। 

विशेंष--विरहिणी की दशा का चित्रण । पपीहे को उपालम्भ देकर मोराँ 

. कृष्ण के चरणों में सर्वस्व न्योछावर कर देती है । 
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में हरि बिनि क्यु ज़िबू री माइ । 
पिय कारण बोरी मइ, ज्यं कार्ठाह धुत खाइ । 
ओखद मुल न संचरे, मोहि लाग्यो बोराइ । 
कसठ दादुर बसत जल में, जलहि ते उपजाइ । 
_ सीत जल के बीछुरे लन, तलफि करि मरि जाइ । 
पिव ढाढत बन बन बन गई, कहूँ मुरली घन पाइ । 
मोरां के प्रभु लाल गिरधर, मिलि गये सुख दाई ।।8।। 


_ शब्दाथ--मीन = मछली । तलफि = तड़पकर । वौरी = पागल / काठ = 
` लकड़ी । दादुर = मेंढक-। कमठ =कछुश्रा । 
व्याख्या--हे सखि / -कृष्ण के बिना मेरा जीवित रहना मुश्किल है । में 
प्रियतम के बिना पांगल हो गई हू और उनके विरह में जर्जर हो. रही हू, जेसे 
लकड़ी को घुन खा जाता है । मेरो इस विरहे व्यथा पर औषधि का बिल्कुल भी 
प्रभाव नहीं पड़ता और वैद्य निराश होकर लौट जाता है । में प्रियतम के श्रभाव में 
। जीवित नहीं रह सकती । जिस प्रकार कछुए और मेंढक पानी से ही उत्पन्न होते हैं 
और पानी में ही पलते हैं, परन्तु-मछली पानी में बिछुड़ने पर एक पल भी जीवित 
नहीं रहती और तड़फ-तड़फ कर मर जाती है, उसी प्रकार बिना प्रियतम के मेरी 
गति हो रही है । मै. प्रियतम के प्रभाव में उदास होकर वन-वन खोज में मारी- मारी 
फिर रही ह" । विरह-व्यथा मेरे शरीर में वैयाप्त हो रही । मीरा कहती है कि में 
गिरघर “की दासी ह और वह सुख देने वाला कृष्ण मुझे मिल गया है। _ 
बिशेष--कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का चित्रण है । 
| कोई कहियो रे प्रभु आवन की । 
आवन की मनभावना की । 
ग्राप न आवे लिख नहों भेजे, बाण पड़ी ललचावन को । 
ए दोइ नेण कह्यो नहि माने, नदिया बहै जेसे सावन की । 
कहा करू कछू नहि बस मेरो, पाँख नहीं उड़ जावन को । 
मीराँ कहै प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई हु तेरे दांदन को 191 
vg शब्दार्थ--मन-मावना = मन को भ्रच्छा लगना । बाणा =ग्रादत । नेण = 
. आँखें । चेरी = दासी । | 
_ व्याख्या--मीराँ अपनी विरह दग्ध दशा का वर्णोन करती हुई कहती है कि 
अरे ! कोई तो भी कृष्णा के श्राने का समाचार सुतावें । कोई तो उस मन मोहन 
श्रीकृष्ण के आने की बात कहे । कृष्ण कंसे निर्मोही हैं, न तो वे स्वय ग्राते हैं और 
न पत्र लिखकर. ही अपने ग्राने का समाचार देते हें । उनको आदत तो लालच देने की 
_ पडगयीहै। मैं अब क्या करू । मेरे ये दोनों नेत्र कहना नहीं मानते हैं, उनके दर्शन 
“के लिए उत्सुक रहते हैं तथा रातःदिन उनके वियोग में सावन की नदी के समान 
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बहते रहते हैं। मेरा क्रुछ भी बस नहीं चलता । क्या करू पंख ही नहीं है, वरना 
. उड़कर उनके पास चली जाती । मीराँ कहती है कि मेरे स्वामी ! श्राप कब मिलोगे 
में तो तुम्हारे दामन की दासी हूँ जेसा श्राप चाहोगे, मुझे तो वैसा करना पड़ेगा अ्रर्थाप्त 
श्राप जसे भी मुझे रखोगे वेसे ही रहूंगी । . ह ह 
_ विशेष--ममीराँ की विरह दक्षा का चित्रण । 
अब में सरण तिहारी जी, मोहि राखो कृपानिधान । 
अजामील अपराधी तारे, तारे नीच सदान ।. 
जल डूबत गजराज उबारे, गरिएका चढ़ी विमान । 
और अधम तारे ब्रहुतेरे, माखत सन्र सुजान। 
कुजा नोच भोलणी तारी, जाने सकल जहान । 
कहं लगि कह मिनत नहीं आवे, थकि रहै वेद पुरान । 
मीराँ कहै में सरण रावरी, सुनियो दोनों कान ॥10॥ द 
शब्दार्थ--तिहारी = तुम्हारी । कृपानिधान =कृष्ण । तारे = उद्धार किया + 
प्रधम = नीच । भाखत = कहते हैं । जहान = संसार । रावरी = श्रापकी । 
व्याख्या--मी राँ भगवान कृष्ण से निवेदन कर रही है कि मैंने सारा घर बार 
छोड़ दिया है । मेरा इस संसार में कोई नहीं है । मैं आपकी शरण में श्रा गई हें, हे 
कृपानिधान ! मेरी रक्षा करो । -्राप' भक्तों के उद्धारक हो । कितने ही भक्तों का | 
आपने उद्धार किया है--पापी श्रजामील, नीच कर्म करने वाले सदना कसाई का 
_ उद्धार किया। जल में डूबते हुए गजराल_को उबारा, वेश्या गणिका आपके नाम 
स्मरण के कारणा ही विमान में बेठकर स्वर्ग को गई और भी कितने ही पापियों 
का उद्धार किया, ऐसा सन्त समुदाय कहता है । नीच कुल में जन्मी कुब्जा व शबरी 
भीलनी का उद्धार किया, इस बात को सारा संसार जानता है और भी कितने ही 
` पापियों का उद्धार किया, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती । हे कृपानिधान ! 
इस उद्धार करने को प्रवृति का कहाँ तक बखान करू झापकी महिमा का वणान 
करते-करते तो वेद और पुराण ग्रन्थ भी कक गये हैं । अर्थात्‌ इन घामिक ग्रन्थों में - 
श्रापकी महिमा का श्रनन्त वरणेन किया है। मीराँ कहती है कि हे भगवान ! मै तो 
घ्रापको शरणा में श्रा गई हूँ, मेरा उद्धार करना ही है, यह आप दोनों कान खोलकर 
सुन लो । 
बिशेष--कृपानिधान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है । अजामिल, 
सदना, गजराज, गणिका, कुब्जा, शबरी आदि का उद्धार भगवान ने किया था। 
प्रत: मीराँ भी अपने उद्धार का निवेदन ईश्वर से करती है । | 
मेरा मन रामहि राम रहे रे। 
राम नाम जप लीज प्राणी, कोटिक पाप कटे रे । . 
जनम जनम के खत जु पुराने, नार्माह लेत फटे रे । 
कनक कटोरे इभ्रत भरियो, पोबन कोन नहें रे । 
मोरां कहै प्रभु हरि अविनांसी, तन सन ताहि पटे रे ॥ 11॥। 
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शब्दाथ-- कोटिक >> करोड़ों । ख़त = कागज, पत्र । इम्रेत = अमृत । कनक = 
स्वरा । नट=मना करना । 
व्याख्या--रामनाथ की मंहिमा का वर्णान करती हुई मीरां कहती है कि मेरा 
मन तो राम-राम ही रटता है । .इसी से मेरा उद्धार हो सकता है। इन नाम॑ में. 
मुक्ति दिलवाने की शक्ति है। हे प्राणि ! राम के नाम का जप कर ले, इससे करोड़ों 
पापं कट सकते हैं । जन्म जन्मातर के पाप जो पत्रों के रूप में इकट्ठे हो गये हैं दे 
राम का नाम लेते ही कट जायेंगे । राम नाम तो स्वरा क्रे कटोरे में प्रमृत के समान 
है । उसका पान करने से कौन मना कर सकत्ता है । मीराँ कहती है कि मेरे आराध्या 
हरि तो अविनासी है । अ 
विशेष--राम नाम को महिमा का वसौन किया गया है । 
- गोविद सू प्रीत करत, तबहिं क्य॒ न हटको । 
अब तो बात फर परी, जेसे बीज बटको । 
- ` बीच को विचार नाहि, छाँय परी तटकी। « 
क अब चूको तो ठोर नाहि, जेसे कला नरको । 
जल के बुरी गांठ परी, रसना गुन रटकी । 
श्रब तो 'छुडाय हरी, बहुत बार करटको । 
घर घर में घोल मठोल, बानी घट घट की । 
` सबही कर सोस धारि, लोक-लाज पटकी-1 
मद को हस्ती समान, विरत प्रम . लटको । 
दास मीराँ भक्ति बुंद, हिरदय बिच गटकी 111 2॥। 
शब्दार्थ--प्रीत= प्रेम 4 बढ = वट दृक्ष । ठौर=स्थान। रसना = जीभ । 
हरी = भगवान । घोल मठोल = वाते बनाना । गट. की=पी गई । 

_, व्याख्या--कृष्ण भक्ति में ग्रनुरक्त मीराँ कह रही है में गोबिन्द से प्रम 
करने लगी हूँ, तब फिर सबके मन से क्यों नहीं उतरूगी । भ्रर्थात्‌ सबके मन में उतर 
गई हूँ । कृष्ण प्रेम की बात श्रब तो वट-दृक्ष के बीज से दक्ष के समान फेल गई । 
मैंने किसी प्रकार का विचार नहीं किया और वट के पेड़ की छाया की तरह फल गई 
हुँ । कृष्ण भक्ति. में अब श्रगर चूक रह जावेगी तो मेरी वैसी दुर्गति होगी जसे 
कला-बाजी दिखाते समय चकने पर नट की होती है,। मैं कृषण प्रे म में जली जा रही 
हुँ और रात-दिन मेरी जिव्हा ' उनका ही नाम खटती है । कृष्ण प्रेम में संकट रूपी- 

ई झटके लगे हैं, प्रतः हे भगवान मुझे कष्ट से उबार लो । मीराँ आगे कहती है 
कृष्ण प्र म को लेकर मेरी घर-घर में 'बाते बनाई जा रही है, लोग तरह-तरह की 
बातें बनाते हैं, मैंने इन सबको सहन किया । लोक-लाज को छोड़ कृष्ण भक्ति मे 
लगी रही । मदमस्त हाथी के समान मैं प्रेम दिवानी अनी रही । कृष्ण भगवान की 
दासी मीराँ कहती है कि मैंने हृदय में भक्ति रूपी बूंद जो गढ़ ली है । पीली है। 
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म्हाँ गिरधर रंग राती, सैयाँ. म्हाँ । 

पंचरंग चोला पहर सखी म्हाँ झिरमिट खेलन जाती । 

वाँ भिरमिट माँ मिल्यो साँवरो, देख्या तण मश राती । 

जिणरो पिय परदेस बस्थां री, लिख लिख भेज्याँ पाती । 

म्हारा पिएां म्हार हीयडे बसता, रां श्रावां ता जाती । 

मीराँरे प्रभू गिरधर नागर. मग जोवां दिश राती 1131! 

शब्दार्थ --पंचाग = पाँच रंगों का चोला, तंच तत्व शरीर । भिरमिट = एव 
खेल विशेष । खेल ->जीव का जत्म-मरश के रूप में खेलना । 
व्याख्या --- हे सखि ! मैं तो गिरधर के प्रेम में रंग घई हूँ, उनसे श्रनुरक्त ह 

गई हूँ । मैं पंचरंगी चोला पहनकर भिरमिट खेलने जाती हूं । श्रर्थात्‌ जैसे नाना रग 
बिरंगे वस्त्र पहनकर मिरमिट का खेल खेल! जाता है, वेते ही मैं भी इस पंचभोतिव 
शरीर के रूप में पंचरंगी चोला (शरीर-वरण) पहनकर .जन्म-म रण रूपी किर 
खेल-सेल रही हें । उक्षी किरमिट के खेल में मुझे मेरा प्रियतम सांवरा (कृष्ण) मिल 
गया है । जिसे देखते ही तन-मन उस पर प्रनुरक्त हो गया है । हे सखि ! जिनव 
प्रियतम परदेश में निव[स करते , हैं वे पत्र लिख-लिखकर भेजी हैं, परन्तु मेर 
प्रियतम तो मेरे हृदय में ही निवास करता है, ग्रतः न तो मैं कहीं जाती हूँ और 
: न कहीं मैं आती हूँ । अपने हृदय में स्थित प्रियतम के रूप का स्थान लगाकर, मैं जव 
चाहती हूं, दर्शेन कर लेती हूं हे मेरे गिरधर लाल मैं रात-दिन आपके आने र्क 
` बाट जोहती रहती हू । ˆ 
'बिशेष--उस पद में निर्गुण शब्दावली का प्रयोग है । प्रतिकात्मक अर्थ भै 
किया जा सकता है--संसार क्रीडास्थली है ! जीवात्मा खिलाड़ी है । पंच-तत्वों-पृर्थ्व 
जल, अग्नि, वायु और आकाश से निमित यह शरीर पंच-रंगी चोला है जिसे यह 
जीवात्मा धारण किये हुए है तथा जन्म-मरण के रूप में चलने वाली लीला ह 
भिरमिट का खेल हैं, जिसे यह जीव जन्म-जन्मान्तरों से खेल रहा है । 
बड़े घर तालो लागां री पुरबला पुन्न जगावां री । 
भोलरया री कसर स्हांरो, डाबर कुण जावां री । 
गंगा जमणा सू कासणा म्हार, भ्हां जावां. दरियावां री । 
हेल्यां मेल्या स्‌ ज्ञासणा म्हार, पेख्था सिल सरदारां री । 
कामदराँ सु कामणा म्हार. जवां म्हा दरबारारी। 
काम कथीर स॒ कामण म्हार, चइ़सयां घण री सारयां रो । 
सोन! रूपा सू कासणा व्हारे हीरां रो बोपारां री । 
भाग हमारो जग्यां रे, रत्नाकर म्हारी सोरथां री। 
श्रित प्यालो छांडियां रे, कुण पीवां कड़वां नीरा री । 
मगत गणां प्रभु परचो पावा, जावां जगतां दूरया री । 
सोराँ रे प्रभु रधर नागर, मणरथ करस्थां पुरयां री ।।14॥ - 


श्र 
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शब्दार्थ--तालो लागां=ध्यान लगान], प्रीति होना । पुरबला पुन्न = पूर्व 
जन्म के पुण्य । जगावां = जागे हैं । कीलर्‍्या =छोटी तलैया । डावरां = छोटे-छोटे 
गढ़ढ़े । दरियाव = समुद्र । हेल्या मेल्या =नौकर चाकर । पेठ्या = बेठ गई । कथरि = 
रागा, हल्की धातु । घण री साद्याऽ= घन के लोहे, श्रटूट कृष्ण प्रे म। रूपा = चांदी । 
रत्माकार समुद्र । सीर॒य1 "८ भाग, हिस्सा । नीरा=जल । परचां = परिचय । 
मरारय मनोरथ, धनोकामना । 
व्यार्था--हे. सखि ! ग्रब तो मेरा प्रद्र त ब्रह्म में ध्यान लग गया है । श्रर्थात्‌ 
इश्वर कृष्ण से प्रम सम्बन्ध हो ग्या है, यह मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का ही फल है, 
बरना सम्भव नहीं था । अब मुझे इन" छोटे-छोटे तलेयों से कास नहीं है रौर न ही 
छोटे बरसाती गढ्डों से । धब तो मेरा गंगा-यमुना से भी कोई वास्ता नहीं अरब 
तो मैं सब नदियों के थाश्रय पूर्व जल के भ्रक्षय भण्डार भगवान श्रीकृष्ण रूपी मह 
सागर की और ही उन्मुख हूँ । श्रब मुझे साधारण तोकर-चाकरों से भिलनेकी में 
आवश्यकता नहीं हे । क्‍योंकि मैं अब सम्मानित सरदांरों की पंक्ति में जा बेंठी हूं। 
अब मुझे कासदारों से भी कोई प्रयोजन नहीं है क्‍योंकि मैंने तो राज-दरबार में हो 
` अपना प्रवेश पा लिया. है श्रर्थात्‌ जगत के स्वामी कृष्ण से प्रेम का उनका आश्रय 
प्राप्त कर लिया है अत! श्रब किसी लौकिक इच्छा का कोई मोह नहीं है । हें सखि 
मुके कांच और जस्ते जेसी सहज ट्टने बाली वस्तुओ्रों से कोई काम नहीं, मैं तो उस 
धन के लोहे पर चढू गी जो उन सब कच्चे पदार्थों की परीक्षा करता है ! मुझे सोने- 
चांदी से कोई काम यहीं है, से तो हीरों का व्यापार करती हूँ । भ्राज निश्चय ही 
मेरा भाग्य जागा है जो मझे कृष्ण रूपी रत्नाकर में आश्रय मिला है । ऐसा कौन भूखे 
होगा जो अमृत का प्याला छोड़कर कड़वा जल पीए । कृष्ण प्रम ऐसा ही जल है । 
मैंने तो भक्त-समूह की संगति कर ईश्वर की महिमा का परिचय पा लिया है. श्र मे 
सासांरिक प्रपंचों में नहीं फंसूगी ! उनसे दूर ही रहूंगी । मीराँ कहती है कि मेरे 
ग्रारांस्य गिरधर लाल मेरे सर्व मनोरथ पूर्ण करेंगे । 
विशेष--इस पद में निगु शा पंथ का प्रमाव है , ब्रह्म में ध्यान लग जाना 
मीराँ अपने पूर्व जन्म के पुण्य मानती है । 
“ais | राणा जी थे वयाने राखो म्हांस्‌ बर। 
| थे तो राणा जी म्हांने इसड़ा लागो ज्यों ब्रच्छन में कर । 
महल अटारी हम सब ध्याग्या, त्यागो थारो बसनो सहर ! 
५... काजल टोकी राणा हम सब त्यागा मगवों चादर पहर । 
मीरां के प्रभ गिरधर नागर, इमरित कर दियो जहर ॥। | 5॥। 
शब्दाथं--थे ==श्रापँ। इसड़ा = ऐसे । कर = भाड़ विशेष ! वसनो = रहता । 
व्याख्या--राणा नहीं चाहता था!कि मीराँ भगवत्‌ भक्ति का माग ग्रपनाय । 
मीराँ नहीं चाहती थी कि सासांरिक वैभव का भोग करू । भ्रतः दोनो में वमनस्य 


~ 
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था । मीराँ राणा जी से कह रही है कि हे राणाजी !. श्राप मुझसे व्यर्थ ही बैर रखते 
हो । श्राप व्यर्थं ही मुझसे द्वेष रखते हो, इसीलिए श्राप मुझे ऐसे लगते हो जसे रक्षो 


में केर । मेरा तो कृष्ण से श्रनन्य प्रेम है, उसके लिए मैंने महल-अटारी आदि सब - _ 


कुछ त्याग दिया हैं । यहां तक कि श्रापके शहर: में रहना भी छोड़ दिया है । मैने तो 
आपसे पूरा सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है । मैने सौभाग्यं सूचक साधन श्ंगार प्रसाधन 
त्र सोभाग्य चिन्ह त्याग दिये हैं तथा अपने अविनाशी प्रियतम कुष्ण के लिए भगवां 
वस्त्र पहन लिए हैं । भाव यह कि में पूर्णतः विरक्त हो गई हू । मीराँ कहती है कि 
'मेरे गिरघर तागर.! यह श्रापकी ही कृपा थी कि मेरे ध्राण-हरण विष श्रमृत हो 
गया । 


ल 


वश बाँध घ घरयाँ णाच्या री । 


लोग कह्याँ मोरा भई बावरी, सास कह्याँ कुलनासी री । - 

विष रो प्याले रांणा भेज्यां पीवां मीरां हांसी री! 
तरा/मण वारयां हर चरणां मां दरसश अमरित प्यास्थांरी । 

मीरां रे प्रभ गिरधर नागर, थारी सररणां आस्यां री 11161 


वब्दाय--णाच्या = नाची \ 


व्याख्या --सीराँ कह रही है कि में श्याम के प्रम में तस्मय होकर, पैरों मे 
घु धरू वाँघ\क़्र ताच उठी । मेरे इस कार्ये-व्यापार को देखकर लोगों ने कहा मीरां 
पागल हो गई है सास ने कहा यह कुल नाशिनी है जो लोक-लाज को छोड़कर इस 
प्रकार नाच रही है । परन्तु मं तो कृष्ण के प्रे म में दिवानी हो गई थी । श्रतः मुझे 
कुछ भी ध्यान नहीं रहा। राणा ने प्राण-हरण के विष का प्याला भेजा जिसे 
मीराँ हँसते-हँसते पी गई। मैंने तो अपना तन मन सर्वस्व श्याम के चरणों में समपित 
कर दिया है एवं उनके दर्शन रूबी अमृत की प्यासी हूँ। मीरा कहती हैं कि मेरे. 
. ` आराध्य गिरधर लाल्‌ ! में तो एक मात्र आपकी शरण में ्राना चाहती हा झतः 
मुझे अपनी शरण में लेकर उद्धार कीजिये । न 
विशेष--मोरां सासांरिक बन्धनों को छोड़कर कष्णमय हो गई है । कष्ण के 
प्रति अगाध प्रम का चित्रण किया गया है । 
जोगियाजी निसदिन जोऊ बाट । | 
पाँव न चाले पंथ दुहेंलो, आड़ा औघट घाट । 
नगर आइ जोगी रम गया रे, मो मन प्रीत न पाई । 
| में भोली भोलापद कीन्हों राख्यों नहों बिलमाइ । 
- जोगिया कू जोवत बोहो दिन बीता, अजहू' आयो नाहि । 
_ विरहु बुभावरा अन्तरि आवो, तपन लगी तन माहीं । 
के तो जोगी .जग में नाहीं, के र बिसारी सोइ। 
. कांड करू कित जाऊ री सजनी, नेण गुमायो रोइ । 
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आरतो तेरी श्रन्तरि मेरो, आवो अपनी जाणि । 
सोरां व्याकुल ब्िरहणी रे, तुम बिन तलफत प्रारि ॥। 1 7।। 

* शब्दार्थ--जोगि न= योगी, कृष्ण दुहेलो = कठिन । श्राडा = बीच में । औघट- 
घाट = विकट पथ, अम्रीष्ट सिद्धि के मागे में विघ्न । रमे गया = अन्यत्र चला गया । 
बिलमाई = लुभाकर ! अन्तर = हृदय में । ग्रारति = उत्कट लालसा । 

व्याख्या--हे जोगिबा जी ! (कुष्ण) में रात-दिन Yापकी राह देखती रहती 
ह्‌ , परन्तु आप श्राते नहीं और न में ही. आपके पास ग्रा सकती हू क्योंकि विरह में 
` मेरे पैर शिथिल हो गए हैं अत: एक पग भीं नहीं चला जाता । तुम्हारे पास श्राने का 
माग कठिन और कष्टकर है । में ही अपने प्रियतम के विछोह का कारण हूँ। वह योगी 
इस नगर में आया था परन्तु अब अ्रन्यत्र चला गया है, कारणा उसने मेरे मन में अपने 
प्रति कोई प्रीति नहीं देखी । में मोली-माली केसी. नादानी कर बेठी कि घर श्राए 
प्रियतम को रिझाकर रोक न सकी । और श्रब तो उस जोगी की प्रतीक्षा करते-करते 
` बहुत दिन बीत गये परन्तु वह अभी तक नहीं ग्राया । उसके अभाव में मेरा सर्वा ग 
`ˆ विरहारिन से जल रहा है। हे योगी ! मेरे अन्तर की घघकती इस विरह-ज्वाला को 
. बुझाने के लिए ग्रबं तो श्रा जाश्रो । - ऐसा लगता है कि वह योगी इस संसार में नहीं 
" है, या फिर वह मुझे बिलकुल भूल गया है । श्रब में क्या करू ! कहां जाऊ"! केवल 
रोना ही मेरे हाथ है, मेने रो-रों कर अपनी आंख खो दी । हे योगी ! तुमसे मिलने . 
की इच्छा मेरे प्राणों में निरन्तर दहँक रही है । श्रत: मुझे अपनो समझ कर ही झा 


जा्रो । यह विरहिणी मीरां तुमसे मिलने को व्याकुल है। तुम्हारे अभाव में इसके 
- श्राणा तड़प रहे हैं । 


जोगी मत जा मत जा मत जा, पांइ परू में तेरी चेरी हों । 

प्रम भगति को पेड़ों हो न्यारो, ` हमक गेल बता जा । 

अगर चाँदण की चिता बणाऊ', अपने, हाथ जला जा | 

जल बल' भई भस्म फी ढेरी, अपने अग लगा जा! 

मीरां रे प्रभ. गिरधर नागर, जोत में जोत भिला जा ॥!8॥ 
शंब्दाथं--चे री = दासी .। पंडों = रोति । गेल = मार्ग । जोत = ज्याति । 
व्याख्या-विरह व्याकुल मीरां कह रही हे कि हे योगी ! तू मुभे 

. छोड़कर मत जा 1 में तेरी दासी हू. और विनती करती हूँ का मागं 

बड़ा ही किराजा हैं. ! मुझे जियतम (कृष्ण) को पाते. का “मार्गे बताजा । 
`` तुम्हारे विना श्रब में एक क्षण भी जीना नहीं चाहती । मैं अगरू और चन्दन की 
त्रिता बनाऊँगी जिसे तुम स्वयं अपने हाथों से प्राकर जला जाओ, ताकि मुभे तुम्हारे 
हाथों से जलने का गोरव.मिल जाय, ग्रौर जब में जलकर राख की ढेरी बन जाऊ 
- तो उस राख को अपने अंगों पर लगा लेना ताकि मरणोत्तर मिलन हो जाये । अर्थात 
` भस्म रूप में ही तुमसे मिल लू । मीराँ कहती है कि मेरे भ्राराध्य गिरधर लाल ! 
` तुम श्रपनी (ब्रह्म) ज्योति में (श्रात्मा) ज्योति को मिला लो । 
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विशेष - वियोगिनी मीरां का चित्रण ्रात्मा का परमात्मा से मिलन- 
उत्कंठा का वर्णन । 
थाने काई काई कह समशाऊ, म्हारा बाला गिरधारी । 
पुर्व जनम की प्रीते हमारी, अब र्नाहू जात निवारी ! 
सुन्दर बदन जोवते संजनी, प्रीति भई छं भारी । . 
म्हारे घर पधघारो गिरधर, मंगल गावे नारी । 
मोती चौक पुराऊ बालहा, तन मन तो पर वारी। 
म्हारो सगपण तोसं साँवलिया, जुगसू नहीं विचारी । 
- झोराँ कहे गोपित को बाल्हो, हमसू- मयो ब्रह्मचारी । 
चरण सरणा है दासी तुम्हारी, पलक त कजे न्यारी 111911 
शब्दार्थं - निवारी = छोड़ना । बदन=मुख । बाल्हा = वल्लम, -श्रिय । 
=न्यौछावर । सगपर्एpृ=सम्बन्ध । न्यारी = अलग । 


व्याख्या--कष्ण से जन्म-जन्मान्तर सम्बन्ध मानती हुई मीरां कहती हे कि 
हे कृष्ण मेरा तुम्हारे से पर्वे जन्म से प्रम हे, वह इस जन्म में कसे छोड़ा जा सकता _ 
हे, इस हेतु में तुम्हारे को क्या-क्या तर्क देकर समझ्ाऊ । भाव यहू कि यह.सत्य बात 
हैं । मीरां ग्रपनी सखी को सम्बोधित कर कहती हे कि हे सजनी ! कुष्ण की सुन्दरता 
मुंख-छवि देखते-देखते ही प्रीत उत्पन्न हो गई हे, उसे कंसे भुलाया जाय । हे मेरे 
गिरधर ! तय मेरे घर पधारो । आपके ग्राने से श्रातन्द वर्षा होगी, स्त्रियां मिलकर 
मंगल गीत गायेंगी, में स्वागत में चौक को मःतियों से सजा दू गी, म॑ तुम पर श्रपना 
तन मन न्योछावर कर दूँगी । हे कृष्ण ! मेरा तो पति सम्बन्ध तुमसे ही हे । 
जगत से मेरा कोई लेंबा-देन! नहीं है । मीरां कहती हे कि तुम गोपियों से प्रिय बन. 
जाते हो, और मेरे लिए ब्रह्मचारी रूप अपना लेते हो । यह कहां का न्याय हे । में 
तुम्हारी शरण में श्रा गई, तुम्हारे चरशों की दासी हु । कूपा कर मुझे एक पल के. 
लिए भी अलग मत करो । | 
विशेष (1) ग्रनन्य भक्ति-भाव का चित्रण । 
(2) कृष्णा को पति रूप में मानना । 


| डारि गयो मनमोहन पासी ।, 
आँबाँ,की डालि कोइल इक बोले, मेरो मरर अरु जग केरी हाँसी । 
विरह की मारी में बन बोल, प्रान तज करवत ल्य कासी। 
मौर रे प्रभु हरि अबिनासी, तुम मेर ठाकुर में तेरी दासी ।।20॥ 
, शब्दार्थ-पासी = फांसी । केरी = की । ठाकुर =स्वामी, ञ्राराध्य। | 
__ व्याख्या-मीरां कह रही हे कि मनमोहन कृष्ण मेरे गले में प्रे म का फन्दा डाल 
गया हें । भे उनके विरह में व्याकुल हो रही हू । इसलिए जब आझम की डाल पर 
कोयल बोलती. ह, तो मेरा मरण ही हो जाता हे, और जगत के लोगों के लिए हंसी _ 
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हो जाती है। में विरह-वेदता में पागल हो झपने प्रियतम की खोज में वन-वन 
घूमती फिर रही हु । जी करता है कि प्रियं वियोग में काशी जाकर करवत ले, 
अपने प्राण त्याग दू, और विरह-वेदना से मुक्‍त हो जाऊँ। मीराँ कहती है कि हे 
मेरे अविनाशी प्रभु ! आप ही मेरे स्वामी हैं और -मैं आपकी दासी हूँ । अतः शीघ्र 
दर्शन दें, मेरा उद्धार कीजिए । 
विशेष--माधुये भावना के साथ दास्य-भावना का सुन्दर सामंजस्य 
हुआ है । 
| पतियाँ में कंसे लिख्‌ , लिखियो री न जाय । 
, कमल धरत मेरो कर कंपत, नेनन रहे झरलाय । 
बात कहु मोहि कहत न आबे, जोय रह्यो डरराय । 
विपत हमारी देख तुम चाले कहिया हरि जी सु जाय । . 
मोरा के प्रमु गिरधर नागर, चरणा ही कंवल रखाय ॥211। 
शब्दार्थ--पतियां = पत्र । धरत = पकडते ही । डरराय विरह से त्रस्त । 
व्याख्या--हे समी ! प्रियतम कृष्ण को में पत्र कंसे लिख्‌ । विरद-वेदना के 
कारणा पत्र नहीं लिखा जाता । . पत्र लिखने के लिए ज्यों ही में कमल हाथ में लेती 
हु, मेरे हाथ काँपने लग्ते हैं और भ्रांखो में शासूउों की भड़ी लग जाती है | इसके 
साथ ही रूदन से गला भरश्राता है, अतः मौखिक सन्देश भी कहते नहीं बनता है 
ओर इस दारुणा विरह-संताप से जी त्रस्त रहता. है । हे पथिक ! मेरी इस विरह-बक्षा 
को तुमने स्वयं अपनी आँखों से देख 1 है, श्रत: जसा देखा है, वेसा ही निवेदन कर 
देना । हे मेरे प्रभु गिरधर नागर ! मीराँ की तो इतनी सी ही विनती है कि मुभे 
अपने चरणा-कमलों में ही रखना । 
विशेष--यह पद सन्देश-प्र षण परम्परा में लिखा गया हे । 
पवड्या रे पिव, की बाणी न बोल । 
सुरि पावेली बिरहणी रे, थारो राखेली पाँव मरोड़ । 
चाच कटाऊ पपइया रे, ऊपरि कालर . लूरा । 
पिव मेरा में पीव कीरे, तु पिव कहें स कूण। 
थारा सबद. सुहावण रे, जो पिव मेला आज । 
` जाँच मंढाऊ थारी सोवनी रे, तू मेरे सिरताज। 
` प्रीतम क्‌ पतिया लिखू, कउवा तू ले जाइ। 
जाइ प्रीतम जी स्‌ यु कहै रे, थांरी बिरहणि धान न खाइ । 
मीरां दासी व्याकुल रे, पिव पिव करत बिहाइ । 
बेगि मिलो प्रभ'अन्तरजञाभी, तुस बिनि रह्यो ही न जाइ ।।221। 
शब्दार्थ--पिव = प्रियतम । थारी = तुम्हारी । कालर-लूष = काला नमक । 
ला =£ मलन । सोवनी = स्वर्ण से । धान = भ्रन्न । 
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व्पाख्या--पंपीहा के माध्यम से विरह व्यंथा का मार्मिक बर्णन किया है ५ 
पपीहे को सम्बोधित करती हुई मीराँ कहती है कि. हे पपीहा ! तू प्रियतम की वाण 
मत बोल, मुभे प्रियतमं की याद मत दिला । श्रगर तू नहीं माल्तेगा तो तेरा स्वर सुन 

कर विरहिणी तेरे पंखों को मरोड़ डालेगी । मैं तेरी चोंच कटवाकर उस पर काल 

नमक छिड़कवा दूँगी । क्या तू नहीं जानता कि प्रियतम मेरा है और में प्रियतम क॑ 
हँ, फिर भला, तू पिव कहने वाला कौन है? यदि तेरा पिव-पिव का स्वर सुन 
कर प्रियतम मुझे मिल जाये तो हे पप्रीहे ! मैं तेरी चोंच को सोने से मेंढवा दूंगी. 
_ तू प्रियतम से, यह सन्देश कहना कि विरहिणी मीराँ व्याकुलः है और प्रियतम को याव 
_ करके अपने प्राणों को त्याग रही है । प्रियतमं से कहना कि जल्दी आकर मुझे दशन 
दें । उसके बिना मुझसे रहा नहीं जाता । 

विशेष--विरह व्यथा का परेम्परागत वणन । 

` ` तुमरे कारण सब सुख छांडया, अब सोहि क्यूं तरतावो हो । 

विरह विथा लागी उर अन्तर, सो तुम आप.बुझावो हो। = 
अब छोड़त नहि बणे प्रमु जी हंसी करि तुरत बुलाबो हो । 
मीराँ दासो जनम जनस को, ग्रंग से अंग लगावो हो ॥23॥ 

शडद्राथे--तुंमरे = तुम्हारे । उर-अन्तर =हृदय में । - ४ र 

व्याख्या-हे प्रियतम ! मैंने तुम्हारे कारण सब कुछ छोड़ दिया है श्रब त 
आकर दर्शन दो, मुझे क्यों तड़फा रहे हो । दर्शन देकर विरह-ब्यथा को जो हृदय ३ 
लगी हुई है, बुझा दो । मेरौ प्रीति- इतनी गहन हो गई है कि श्रब छोड़ते भी नरह 
बनती । श्रतः प्रसन्न होकर अपनी शरण में ले लो । मीराँ कहदी है कि. मैं तो तुम्हार 
जन्म-जन्मान्तर की दासी हुं । इसलिए अपने अंग से लगा लो । डी 
विशेष--मीरां की संसार से विरक्ति भाव व कृष्ण अ्नन्य प्रम का चित्रण 
किया है । [ | 

पिय बिन सुनो छ म्हारो देस । 
ऐसा है कोई पीवक्‌ मिलावे, तन सत करू सब पेस । 
तेरे कारश बन बन डोलू, कर जोगरए को सेस । 
अवधि बदीती श्रज्‌ न न आए, पंडर होई गया केस। 
मीरां के प्रभु कब रे मिलोगे, तजि दियो नगर नरेस ।।24) 
शब्दार्थ--सूनो = सुनसान । ` पेस=हाजिर । / बदीती = समाप्त होना 
पंडर =एवेत । | 
.- व्याख्या--विरह दग्ध मीरां कह रही है कि प्रियतम के बिना मेरा देश ह 
सूना है । व्यथित. होकर कहती है कि कोई ऐसा है जो मुक्त प्रियतम से भिला दे 
श्रगर ऐसा सम्मव हो जाये तो मैं मेरा तन-मन हाजिर कर दूंगी, अर्थात्‌ जो प्रियतः 
से मिलादे उस पर संवेस्व न्योंछावरं क! दू'गी, हे प्रियतम ! तुमसे मिलने के कारर 
मैं जोगण॒ का त्रेश पहन कर बन-बन डोल रही ह तुम्हारे आने की प्रवधि ५ 


¢ 


~ 
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' समाप्त हो रही है, मैं बाट जो रही हु, तुम भ्राज तक नहीं आये । तुम्हारी बाट 
जोहते हुए, मेरे सिर के बाल श्वेत हो गये ग्रर्थात्‌ वृद्धावस्था ग्रा गई है। मीरां कहती 
_ है कि प्रभु गिरधर ! तुम कब मिलोगे, मैंने तुम्हारे कारण नगर और राजा को 
छोड़ दिया है । अब मेरा संसार में. कोई नहीं है । 
झक आई बदरिया सावन की, साधन की मनभावन को । 
साबन में उभग्यो मेरा मनवा, भनक सुनी हरि आवन को । 
उमड़ घुसड़ चहु {दसि से आयो, दामण दमक झर लावन को । 
नन्हीं नन्हों बू द में मेहा बरसे, सीतल पवन सोहावन को । 
मोरां के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गवन को ।।251। 
_- -शब्दर्थ-बदरिया = बदली । मनक = श्रावाज । दोमण = बिजली ! झर = 
-भड़ । नन्हीं = छोटी । ` > ं 
शं व्याख्या--सावन का महिना आनन्द का, उमंग का महिना होता है । प्रियतम 
के साथ श्रानन्द-केली की जांती है । मीराँ सावन के महिने में प्रियतेम कृष्ण को याद 
` करती है । सावन में मन उमंग से भरा है। मीराँ कहती है कि सावन के महिने में - 
_ बदलियां उमड़-घुमड़ कर श्रा गई है । यह मन को भाने: वाली है । सावन के महिने 
में मेरा मन उमंग से मर गया है क्योंकि. मैंने हरि के आने कि भनक सुन ली है । 
प्रियतम को आना ही चाहिए क्योंकि सावन में बादल चारों ओर से उमड़-घुमड़ कर 
श्रा रहे हैं, बिजली चमक रही है और वर्षा की भड़ी लगी हुई है । मैं बिना प्रिमतम 
के केसे रह सकती हूँ । शीतल पवन बह रहा है, रिमकिमः रिमृभिम पानी बरस रहा, 
` हैं। मीराँ कह रही है कि हे मेरें प्रभु गिरघर नागर ! यह ऋतु तो आनन्द युक्त मंगल 
गान गाने की है । अतः ग्राप अवश्य पधारो । | 
विशेष--कृष्ण इन्तजार का वरान किया गया है । 
बदला रे तू जल भरि ले आयो । 
छोटी-छोटी बूंदन बरसन लागी, कोयल संबद'सुनायो । 
गाजे बाजे पवन पधुरिया, अम्बर बदरां छायो । 
सेज संवारी पिय घर आये, हिलमिल मंगल गायो । 
सीरा के प्रधु हरि श्रबिनासी, भाग भलो जिन पायो ।१261। 
शब्दार्थ--मधुरिया = मंद-मंद । सेज =शेया । सबारी = सजा दी । भाग = 


आग्य । 

व्यॉर्था--कृष्ण मिलन का इन्तजांर करती हुई मीराँ कहती है कि हे बदरा ! 
` तुम जल लेकर श्रा गये हो । हे सखि! बून्दे झर-भर कर बरस रही है प्रौर कोयल 
भी कूकने लगी हैं । मन्द-मन्द गरजना करता हुआ पवन बह रह है, ग्रैंबर में बादल . 


` छा गये हैं । ऐसे वातावरणा में मैने शैया सजा दी.है । अतः हे प्रियतम ! अब तुम . 


घर श्रा जाओ, जिससे प्रसन्न हौकर में संखियों के साथ मंगल गीत गाऊ । मीरों 
कहती है कि है मेरे श्रविनाशी हरि ! जिनका सौभाग्य होता है उन्हें ही तुम्हारा 
` दर्शन लाम प्राप्त होता है । 
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म्हारां ओलगिया घर श्राया जी । 
तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल याया जी। | 
. घन को धुनि सुनि मोर गगन सया, यू' मेरे आणंद छाया, जी । 
मगन भई मिली प्रभु आपणास्‌, भो का दरद मिटाया, जी । 
चंद कू देखि-देखि कमोदणी फूले, हरखि भया मेरी काया जी.!" 
रग-इग सीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधाथा जी । 
सब भयतान का कारज़ कीन्हा, सोई प्रभु में पाया जो.। 
मोरां विरहिणी सीतल होई, दुख बुन्द दूरि म्हसाया जी । |।271} | 
शब्दार्थ--्ओरोलगिया = प्रवासी (प्रियतम) । ` कमोदणि = कुमुदिनी । 
फूल = प्रसन्न । दुन्द = द्रन्द्र, कष्ट । | 
व्याख्या--हे मेरे प्रवासी प्रियतम ! श्रब घर लोट श्राश्रो । आपके श्राने पर 
ही मेरे तन का ताप॑ मिटेगा, तथा अपने हिल-मिल कर मंगल गीत गायेंगे ! आकाश 
में मेघ घिर ग्राये हैं। उनकी मन्द-मन्द गर्जन सुन कर मयूर श्रानन्द मग्न, हो गए हूं । 
हे प्रियतम ! ऐसे ही मेरे आँगन में श्राओ जिससे ग्रानन्द्‌ छा जाये । मैं प्रियतम से 
मिलकर श्रानन्द मग्न हो जाएँगी और मेरा सासांरिक देदे मिट जायेगा । अर्थात्‌ 
हरि कृपा से सब दु:ख मिट जायेंगे और मुक्ति मिल जायेगी । अपने प्रियतम चन्द्रमा 
को देखकर जैसे कुमुदनी खिल उठती है, बसे ही तुम्हारे दर्शन द्वारा मुझे प्रसन्ष कर 
दो प्राणों में मिलन. की उमंग भरे हुए. तुम मेरे मन में छा जाओ'। हे सखि ! 
प्रियतम क मिलन होने पर हो मेरा रोम रोम शीतल होगा, मेरा विरह शान्त 
होगा । ग्रतः हे मोहन ! मेरे महल में भ्राकर मुझे मिलन का, सुख दो । आपने सब_ 
भक्तों के कार्य सिद्ध किए हैं। उन्हीं प्रभु को मैंने प्राप्त किया है। मीराँ कह रही है 
कि है कृष्ण ! मीराँ तो विरहिणी है, श्राप भ्राकर उसके विरह को शीतल करो, सब 
दुःख द्न्द्दों को दूर करो । 1 
से तो राजी भई मेरे भन में, मोहि पिया मिले एक छिन में । 
पिय लिल्या मोहि किरपा कीन्हीं, दीदार दिखाया हरि ने। 
सतगुरु सबद लखाय श्रंसरी, ध्यान लखाया धन में । 
+ सीरां के प्रभु गिरधर नागर, सगन भई मेरे सन सें ।। 28।। 
शब्दार्थ--राजी मई > प्रसन्न हो गई । मोहि = मुझको । दीदार = दर्शन । 
अंसरी८”-थोड़ा सा । 1 
- व्याख्या--कृष्ण मिलनोपरान्त मीराँ आनन्द मग्न हो गई है । भ्रानन्दानुभात 
का वणन करती हुई कहती है कि मैं मन में बहुत प्रसन्न हु क्योंकि मुझे प्रियतम एक 
क्षण में मिल गये । ईश्वर ने बड़ी क्रपा की है मुझे दशन लाभ दिया और प्रियतम 
से भी मिला दिया है । मेरो मनोकामना पूणा हो गई हे । सतगुरु ने सार्थक शब्द 
ज्ञान दिया भ्रौर बहुत थोड़े समय में ही ध्यान (प्रियतम /ईश्वर) लगवा दिया । मीरा 
के प्रभु गिरघर नागर हैं! उन्हें प्राप्त कर मीरा मन ही मन झानन्द सरन हो गई है । 
विशेष--सतगुरु कृपा से ही प्रियतम ब्रह्म से मिलना संभव है । ईश्वर मिलन 
का श्रानन्द ग्रद्विंतीय है । \ | 
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सारु: स्वप्न में पतिदशेन श्रौर बिरहाकुलता 
जिमि-जिमि भन अमले कियइ, तार चढंती जाइ । 
तिम-तिम मःरदणी तणइ, तन तरणपड थाइ ॥[॥ | 
शब्दार्थ-- जिमि-जिमि = ज्यों ज्यों । अमले = श्रधिकार । तिम-तिम = त्यों- 
त्यों । तरणापड = यौवन प्रकट । Ni 
व्याख्या--योवनावस्था प्राप्त मारवणी का चित्रण करता हुश्रा कवि कहता 
है कि ज्यों-ज्यों मारवणी में मन उन्मेष हो रहा है, अर्थात्‌ काम का अविर्भाव हो 
रहा है और उसके शरीर में यौवन के गुण सरा रहे हैं त्यों-त्यों उसके शरीर में यौवन 
प्रकट होता जा रहा है। - । 
विशेष---यौवन के गुणों की ऊँचाई की चढाना ही “तार चढंती जाई है । 
असइ आरखइ मारुवी, सूती सेज बिछाइ । 
साल्ह कु वर सुपनइं मिल्यउ, जागि निसासउ खाइ ।12।।. 
शब्दार्य--असइ = ऐसी । श्रारखइ = स्थिति में । निसासउ = निःश्वास । 
खाइ = लेकर । | nt | 
° व्याख्या--स्वप्न में प्रिय मिलन का वणन करते हुए कवि कहता है कि ऐसी 
(यौवनागम की) अ्रवस्था में मारवणी शैया पर सोई थी कि स्वप्न में प्रियतम साल्ह 
कु वर से.मिलन हुश्ठा । जइ नींद खुली स्वप्न टूट गया वह निराश हो, दीघं निःश्वास 
लेने लगी। . , । | 
बिशेष--स्वप्न दर्शन द्वारा पूर्वराग चित्रण । 
ऊलंबे सिर हुथ्थड़ा, चाहंतो रसलुध्ध । 
बिरह महाघण अमढ्यउ, थाह निहालइ मुग्ध ।।3॥ 
शब्दार्थ-- ऊलबे = टिकाये हुये । हथ्थड़ा = हथेली पर । चाहंती = भरे म के । 
लुध्ध = लुब्ध । महाघण = भयानक बादल । श्रमढ्यउ = उमड़ा । मुष्च = मुरा । 
व्याख्पा--मुग्त्रा का वणान करता हुश्रा कवि कहता है कि मारवणी घ्रपनी 
हथेली पर सिर टेके हुए, प्रेम के रस में डूबी, खोई हुई, मारबणी उमड़ते गुए विरह 
रूपी महाधन की थाह पाना चाहती है । | 
विशेष--मुग्धा नायिका का चित्रण । 
` ऊलंबे सिर हथ्थड़ा, चाहंतो रसलुध्ध । 
ऊची चढ़ि चातृगि जिउ, मागि निहालइ मुध्ध।।4॥ 
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शब्दाथ - श्रलंबे = टिकाये बुए । चातृगि= चातक । जिउ =जेसे । मागि= 
मार्ग निहालइ==देखती है । 
व्याख्या--पति की प्रतिक्षा करती हुई मारवणी का वणन करते हुए क 
कहता हे कि हथेली पर सिर टिका कर प्रेम-रस में डबी मारवणी ऊ ची चढ़क 
उसी प्रकार प्रिय का मार्ग. देख रही है, जसे चातक पक्षी स्वाति बादल की प्रतीक्ष 
करता है । 
विशेष--मुग्धा नायिका की चित्रण ! प्रतिक्षा भाव । 
थाह निहालइ, दिन गिराइ, मारु आसा लुध्ध । 
परदेसे घांधल घरा, विरवउं न जाराइ मुध्ध ॥5॥ ' 
` शब्दाथा सालुब्ध = ग्राशालुब्ध । घाँघल = संकट । विरवउ =- कष्ट | 
व्याख्या--मारव्रणी विरह की थाह लेती है, दिन गिन रही है, प्रियतम 
आगमन को ग्रांशा में बंधी हुई है । वह मुरा, नहीं जानती कि परदेश में बहुत कभ? 
हैं, कष्ट हैं।” .. ै 
` विशेष--मुग्धा मारवणी के भोलेपन का चित्रण । 
ज्र ऊनभियउ उत्तर दिसइं, ग!ज्यड गुहिर गंभीर । - 
मारवणी प्रिउ, संभरयउ, नयणे बढ़उ नीर 1161 
शब्दाथ- ऊनमियउ = उमड़ा । दिसइ = दिशा । गाज्यउ = गरजा । गुहिर = 
। गहून । सश्रयउ>>स्मरण करती है । वूढउ = बहने लगे । 
व्याख्या--उत्तर दिशा में बादल उमड़ उठे, वह गहन मम्भीर ध्वनि से गरजने 
लग । उन्न बादलों. को देखक़र- मारवणी प्रिय का स्मरण करती है रौर उसके नेत्रो 
से जल बहने लगता है । 
विशेष--प्रिय स्मरण का चित्रण किया गया है । 
मारून भ्राइ सखी आज स काई उदास । 
काम चित्राम ज्ञ दिटठ मइं रूप न भलइ तास ।।7॥। 
राब्दाथ--नू = से 1श्राखइ = कहती है । काँम = कामदेव । चित्रांम = चित्र । 
मइ = मैंने॥ तास = बह । 
व्पाख्या--सखी मारवणी से कहती है कि तुम भ्राज उदास क्यों हो ? मार- 
वणी उत्तर.देती है, मैंने जो कामदेव के समान (ढोला) चित्र देखा (स्वप्न में) है 
: वह रूप भुलाया नहीं जा रहा है । 
विशेष--प्रेमासक्ति का चित्रण । 


अम्हां मन अचरिज भयउ, सखिया आखइ एम । 
तइ श्रणदिद्‌ठा सज्जणा, किउं कर लग्गा पेम ।।8।। 


राब्दाथ--भ्रम्हां = हमें । भ्राखइ = कहती-है ; एम ऐसा । अंणदिटठा = 
अनदेखा । 
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व्याख्या--मारवशी की बात सुनक्र सुखियों ने कहा, हे मारवणी ! हमारे 
अन में आश्चर्यं है कि तुमने भ्रनदेखे प्रियतम से प्रेम क्यों कर लिया है । 
ससनेही समदां परइ, बसल हिया मंभार । 
कसनेही घर आँगणई, जांण संमंदाँ पार ।।9।। 
शब्दाथ - ससनेही =` मेही । परइ = पार । मभार = मध्य में । 
ब्याख्या - सखियों के प्रश्‍न क्रा उत्तर देती हुई मारवणी कहती है कि स्नेही 
यृक्ति समुद्र पार रहने पर भी हृदय में निवास 'करता है और स्नेह हीन व्यक्ति धर- 
प्रांगण रहेता हुआ भी समुद्र पार जैसा रहता है । 
[ बिशेष--प्रेम की लगन को व्यक्त किया गया है । 
सखिए सज्जशं वल्लहा, जइ श्रणदिट्ठा तोइ । 
खिण-खिण अन्तर .संमरइ, नहीं विसारः) सोइ ।। 1011 
शब्दाथं-- वल्लाह = वल्लभ, प्रिये । जइच्च्यद्यपि । खिण-खिण = क्षरा- 
प्रभर्‌इ = स्मरश करता है। विसारइ = भुला देना । श्रतर = हृदय । ` 
व्याख्यां-- मारवणी कहती है, हे सखि ! यद्यपि साजन अनदेखा है, तब मो 
पं उसे कभी नहीं भूल पाती । मेरा हृदय उसे क्षणनक्षण- स्मरणा करता रहता है और 
एसे भूल नहीं पाता है। | 
मारून आखइ सखो, एह हमारी बुझ्झ । 
साल्ह क वर सुहिणइ मिल्शउ, सुन्दरि सऊ वर तुझ्क ।। | ।।। 
` शब्दार्थ - एह = यह्‌ । बुझभझ = समभ । सुहिणइ = स्वप्न में । सऊ= वह्‌ 
तझ =तेरा । 
. व्याख्या मारवणी की प्रेम एकनिष्ठा देखकर सखियाँ कहती हैं क्रि यह 
उमारां विचार है कि स्वप्न में जो तुम्हें प्रियतम स्ाल्ह कु वर मिला है, बही तुम्हारा ` 
एति हेत र 
: विशेष--स्वप्न में घटी घटना को सत्य मानता, लोक मानस की प्रवृत्ति है । 
भारवर्णी की शादी भी तो साल्ह कुवेर के साथ होती है। भ्रत: वह इस लोक श्रादशे 
कौ स्थापना करती है । स्वप्न में प्रति रूप स्वीकार व्यक्ति के प्रति प्रेम हो जाना 
लोक श्रादश है । : 
हे सखिए परदेश प्री, तनह न जावइ ताप । 
. बाबहियउ आसाढ़ जिम विरहि करइ विलाप ।।12॥ 
` शब्दार्थ--तनह = तन का । प्री = प्रियतम । बाबहियउ = पपीहा । जिम = 
Ne Sn? ... | | ह 
- ` व्याख्या--मारवणी सखियों से कहती है, हे सखि ! मेरा प्रियतम परदेश में 
है, विरंह-तांप शरीर सें जाता नहीं है । आषाढ़ के महीने में पपोहा जेसे पुकार करता 
है, बैसे ही विरहिणी भी विलाप करती है । 
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___ विशेष - उपमा श्रलंकार। मारवणी के विरह-जन्य विकल स्थिति = 
चित्रण । | | 
बाबहियउ नइ विरहरी, 'दुहुबां एक सहाव । 
जब ही बरसइ घण घराउ, तबह कहइ प्रीयाव ।।1 31! 
शब्दार्थ--वाबहियउ = पपीहा । नइ =भ्रौर । दुहुवाँ = दोनों का । सहाव = 
स्वभाव । घणउ=ग्रधिक । | 
, व्याख्या ~ पपीहा :पक्षी श्रौर विरहिणी स्त्री दोनों का एक सा स्वभाव है 
जब बादल घनीभूत रूप में वर्षा करते.हैं, तब दोनों ही *प्रिय श्राश्रो' कर्‌ पुक। 
उठते हैँ।: . 
विशेष - पपीहा और विरहिणी में सुन्दर भाव साम्य बताया गया. है 
बाइहिया, चढ़ि गऊख सिरि. चढि ऊ चइरी मीत । 
मतही साहिब बाहुड़इ, फइ गुण अइ चीत ॥ !4।। ः 
शब्दार्थ - गउख = गवाक्ष । ऊंचइरी = ऊंत्री । भौत =दीवोर । मतही: 
कहीं । बाहुडइ = लोट त्राइ । कड = कोई । Ee 
व्याख्या - मारवणी पेपीहे से कह रही. है हे पपीहे ! तू महल के किः 
गवाक्ष में चढ़कर या ऊंची दीवार पर चढ़कर बोल, शायद तेरी मधुर अ्रादाज ` 
!प्रयतम के मन में कोई गुरा याद ग्रा जावे और वे लौट आये । « 5 
विशेष - प्रिय मिलन की-उत्कट इच्छा का वर्णान किया गया है । _ 
'बाबहिया, चढ़ि डू रे, चढ़ि ऊ चइरी पाज। 
मत ही साहिब बाहुड़इ सुरि मेहांरी गाज ।।1 51 
शब्दार्थे - ड्‌ गरे = पहांड़ । पाज = पाल । गाज = गर्जना । 
व्याख्या - मारवणी फिर कह रही है, हे पपी हे तू ऊँचे पहाड़ पर चढ़कर : 
सरोवर की ऊंची पाल पर चढ़कर पुकार जिससे मेघ आ जायें और मेघों की गर्ज 
सुनकर ह ' प्रियतम लोट श्रायें । + 
बबहिया, तू चोर, थारी चाँच कटाबिस्‌ । 
राति ज दोन्हों लोर, मई जारायउ प्री झआवियड ।!1 61 
रब्दाथे--रातिज = रात्रि को । लोर =ग्रांवोज । मई = मैं । जाण्यउ: 
जाना । 
व्याख्या --मारवरी पपीहे को उपालभ देती हुई कह रही है, हे पपीहे ! 
बड़ा चोर है, में तेरी चोंच कटा दुंगी । मैं रात्रि में निश्चिन्त सो रही थी, तूने ` 
लगाई |. मैंने जाना प्रियतम ग्रा गये परन्तु प्रिय नहीं आये । | 
विशेष - मारवणी की ग्राशा निराशा में बदल जाती है, इसलिए पपोहे ' 
गुस्सा करती है । नारी सुलभ गुणों का चित्रण । . 
बाबहिया निलपंखिथा, सगरि ज काली रेह । 
सति, पावस सुशि विरहणी, तलफि जिउ देह ॥171 
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. _ _ शब्दार्थ--निलपंखिया = नीले पंखों बाले। मगरिज = पीठ पर । रेह = 
रेखा । 
“3 व्याख्या--पपीहे द्वारा पिउ-पिउ बोलने की. आदत से विरहिणी मारवणी 
` परेशान हे । वह पपीहे से कह रही है, हे नीले पंखों वाले भ्रौर पीठ पर रेखाय्रों वाले 
पपीहे ! कहीं वर्षा ऋतु में तेरी हृदय विदारक आवाज सुनकर कोई सहृदय विरहिणी 
तड़प कर अपने प्राण न दे दे । इसलिए तू पिंव-पिव बोलना बन्द कर दे । 
बाब्या तरपंखिया, तइ 'किऊ दीन्ही लोर । 
सइ जाण्यउ प्रिउ आवियउ ससहर चंद चकोर ।।! ४॥ 
शब्दाथ = तरपंखिया = गहरे रंग के पंखों वाले। तइ = तूने । किऊ = क्यों । 
लोर "आवाज ! ससहर = चन्द्रमा । 
व्याख्या - मारवणी पपीहे से कड रही हें, हे गहरे रंग के पंख -वाले पपीहे ! 
तूने पिव-पि की पुकार क्यों लगाई ।, मेने तो यह जाना कि मेरा प्रियतम चकोरों 
का चन्द्रमा ही आ गया है। मारवशी रूपी चकोर का साल्ह कुवर रूपी चन्द्रमा हे । 
विंशेष--उंपमा श्रलंकांर । मारवणी प्रियतम के लिए ग्रातुर है । क्षण-क्षरा 
में उसे लगता है कि प्रियतम आने बाले हैं । 
बाबहिया निलपंखिया बाढ़त दइ दइ लणा । 
प्रिय मेरा सइ प्रीउ को तू ग्रिउ कहुइ स कूण 11191 
| शब्दार्थं = बाढत = काटता है । दइ-बइ = दे दे कर । लूण = नमक । कुण = 
कौन । वान 
व्याख्या = विरह दग्ध मारवणी कह रही है, हे नीले पंखों वाले पपीहे ! तू 
“अपनी पुकार से मुझे नमक लगा-लगा कर काट रहा है, अर्थात तेरी टेर मुझे मयंकर 
कब्ट देती है.। रें पपीहे ! में अपने प्रिय की हू, प्रिय मेरा है तू बीच में ही पिउ-पिउ 
कहकर पुकारनें वाला कौन है । 
विशेष - वरह जन्य उन्माद और ईषया भाव का चित्रण । 
बाबहिया रतपंखिथा बोलइ मधुरी बाँशि । 
काइ लबंतउ माढि करि, परदेशी प्रिउ आणि ॥।20॥। 
शब्दाथ---रत = लात । बाँणि =वाणीः । त्राणि = ले श्रा । 
व्याख्या-मारवशी कह रही है, हें लाल पंखों बाले पपीहे ! तू बहुत मीठी 
' वाणी बोलता है, तेरी वाणी से हृदय द्रवित हो जात! है । या तो तू अपनी वाणी को 
. चुप करके रह या मेरे प्रवासी प्रिय को ले झा | 
_बाबहिया प्रिउ. प्रिउ न कहि, प्रिय क्षो नाम न लेह । 
काइक जागइ बिरहणी, प्रीउ कह याँ जिउ देह ।॥।21॥ 
शब्दार्थ-~काइक = कोई । जिउ = प्राण । देह = दे देगी । 
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व्याख्या--मा रवणी पपीहे से कष्ट रही है, हे पषीहें ! तू रात्रि फिउ-पिउ मत 
कहा कर, प्रिय का नाम ही मत ले । यदि कोई विरहिणी प्रिय-वियोग में जा रही 
होगी तो तेरी वांणी सुनकर प्राण ही दे देगी. 
विशेष--विरहू व्यथा का चित्रण । 
बावहिया डू गर दहण छांड़ि हमारउ गांब । 
सारी रात पुकारियठ लइ--लइ प्रियकड नांम 11221 
शब्दार्थे--डू गर = पर्वत । दहूण = जलाने वाले । लइ-लइ ले ले कर । 
व्याख्या - प्रिय वियोग में दु:खी मारवणी को पपीहे की आवाज जंलाने की 
अवस्था में पहुंचा देती है? मारवणो कहती है, हे.पपीहे, त॒ श्रपनी श्रावाज से जंगल 
वाला है, श्रर्थात्‌ प्रिय वियोग में जंगल भी जलता सा लगता है । त॒ मेरे गांव को 
छोड़ दे, तू सारी रात प्रिय का नाम ले-ले कर पुकारता है । ऐसा नहो कि सारा _ 
गाँव ही विरह की श्राग से जल जाये । 
_ चहु दिसि दामिनि सघन घन, पोउ तजी किण बार । 
मारू मन चातग भए, पिउ पिउ करत पुकार 11231 
शब्दार्थ - चहुँदिसि ->चारों दिशाप्रों में । दामिनि = बिजली । तिन << ऐसे । 
बार = समय । 
। व्याख्या - प्रकृति में चारों ओर सघन «बादल छा रहै हैं, बिजली चमक रही 
` हे। ऐसे समय में प्रिय ने अपनी प्राणं प्यारी मारवणी को छोड़ दिया है । प्रिय 
वियोग -में मारवशी मानो मर गई और वह चातक के रूप में प्रिय-प्रिय पुकार | 
रही हे! = ९ 
` गिरिवर मोर गहक्किया, तवर सू क्या पात। . 
घणिया धण सालण लगा, बृढंते बरसाते ॥॥24/। 
शब्दाथ = गहक्किया = उमंग में भर गये । मूक्या = दिये । धीयाँ - पति । 
. धण - स्त्री । सालण - कष्ट देने लगा । र | | 
व्याख्या - वर्षा ऋतु का श्रागमन हो गया, पहाड़ों पर मयूर उमंग भर-भर 
कर बोल रहे हैं, वृक्षों को इस ऋतु ने नये पत्ते दिये हैं, विरहिणों को पतियों की 
_ याद सालने लगी हे । [ 
विशेष - प्रकृति का उद्दीपन चित्रण । 


राजा, परजा, गुणियजण, कविजण, पंडित पात । 
सगलाँ सन ऊछबर हुसड़,.. डूठंजे बरसात ।।251। 
शब्दार्थं - सगलाँ - सबके । ऊछब = उत्सव । बूठंजेबरसने से । ` 
व्याख्या वर्षा के बरसने से राजा, प्रजा, गुणीजन, कबिजन, पंडित भ्रौर वृक्ष 
के पत्त इन सबके गन हषित हुए । एक अभागिन विरहिणी ही ऐसी हे, जिसको दुःख 
होता? । 
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. विशेष--विरह का चित्रण । 
ऊनमि आई बहली, ढोलउ आयउ चित । 
यो बरसइ रितूश्रापणी, नइण हमारे नित्त 12611 
शब्दार्थ = ऊनमि = उमणी । नइण = नयन । नित = नित्य । 
भ व्याख्या--मारवणी कहती है कि वर्षा ऋतु में बादली उमड़ कर आई है और 
। मेरे चित्त में प्रियतम उमड़ कर आया है । यह बदली तो ऋतु विशेष- में ही बरसती 
` है, परन्तु मेरे नयन तो प्रिय वियोग में नित्य ही बरसते हैं । 
_ऊनसियड उत्तर ' दिसइं भेंडो ऊपर मेह । 
.ते विरहिणि किस जीवसे प्यारा दूर सनेह ।।27।। 
हा शब्दार्थ = ऊनभियउ = उमड़ा है । दिसइ = दिशा। मेडी = झटारी । किम = 
केसे । | 
व्याख्या - उत्तर दिशा की ओर अटारी पर मेंह उमड़ श्राया हैं। अब वह 
विरहिणी जिसका प्रेमी दूर है किस प्रकार जिएगी । 
विशेष--प्रिय अभाव में सुहावनी ऋतु भी कष्ट कारक लगती है । 
| ऊनमियउ उत्तर दिसईं काली कंठलि मेह । 
हे भीज' घर अंगणइ, पिउ भोजई परदेह ।।28। 
शब्दार्थ ~ काली कंठलि मेह = काली कोर वाला बादल । परदेह = परदेश । 
| व्याख्या ~ विरहिणी मारवणी कह रही है कि उत्तर दिशा की श्रोर से काली 
. क्रिनारी वाला बादल उमड़ा है। हे सखि! मैं श्रपते घर के ग्रांगन में भीगती हूं 
और मेरा प्रियतम पररेश में भीगता है । 
विशेष बादल का विरहोट्रीपक रूप में वणान । इस ऋतु में प्रियतम को 
यहाँ होना चाहिए.थां, यह कहना चाहती है। . 
| - गिरह पखाल॑ण, सर भरण, नदी हिंडोलणलहारि । 
सुती सेजइं एकली, हइ हइ दइव म मारि 11291) 
, शब्दा्थं-परवालण =प्रक्षालन । सर सरोवर । हिडोलण हारि = कक- 
कोरे वाला । हइ-हृइऱर्‍हा हा खाना । म = मत । 
. ` व्याख्या--वर्षा ऋतु के लिए मारवणी कह रही है कि पर्वेतो का प्रक्षालन 
करते वाली, सरोवर को मरने वाली, नदी को करुभोरने वाली यह ऋतु है, र्थात्‌ 
प्रकृति को मरी-पूरी करने वाली है । इस ऋतु में शंया पर अकेली सो रही हूं । 
* हे देव ! मैं तेरे हा ही खाती हू, दया मांगती हू कि मुझे प्रिय ग्रभाव में तड़फाकर 
. मत मार । । 
` ` `, छल थल, थल जल, हुंइ रह्याउ, बोलाइ, मोर किगार । 
7... स्रावण दूभर हे सखी: किहाँ मुझ प्राण अधार 11301 
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शब्दार्थं - किंगर = कगार ! दूभर == कठिन । किहां = कहां । 
व्याख्या - वर्षा ऋतु में श्रत्यधिक जल बरसने के कारणा स्थल और जल स्थल 
एक से हो रहे हैं श्रर्थात्‌ सवंत्र जल ही जल हो गया है ्रौर तालाब के कंगारों पर 
मयूर बोल रहे हैं । हे सखि? यह सावन मनस मेरे लिये दुस्सह्य हो रहा है और मेरे 
प्राणा ग्रांधार प्रियतम पता नहीं कहां ह । | 
| बिज्जलियाँ तीलज्जियाँ, जलहर तू ही लज्जि । 
सुनी सेज, विदेस प्रिय मधुरइःमधुरइ गज्जि ॥31॥ 
शब्दार्थ--विज्जुलियां == बिजलियाँ 1 नीलज्जियां = निलंज्ज । जलहर = 
बादल-। मधु रइ = धीरे । गज्जि=गरज । 
व्याख्या -मारवणी बादलों को सम्बोधित कर कहती हैं कि मैं प्रिय विरह 
में मर रही हू, फिर ये बिजलियाँ तो निलंज्ज होकर चमक रही ह श्रर्थात्‌ मुझे मार 
डालना चाहती हे । हे बादल ? तुम्हीं लज्जा रखो, मेरी शेया सूनी है, प्रिय परदेश 
में हें, ऐसे में मैं डर रही हू, श्रतः तुम धीरे-धीरे गरजन करो । 
- राति सखो इणि ताल मइं काइज कुरली पखि । 
उबै सरि, हू. घणि आपणइ, बिहू न मेलि अंखि ॥ 32! 
शब्दार्थ - इणि = इस | मंइ = में । काइ=क्यों। उवे=वह। हू = मैं ।. 
बिहु =द्रोनों । | 
व्याख्या - हे सखि ? रात को इस सरोवर में किसी पक्षी ने कलरव किया । 
वह सरोवर में और मैं अपने घर में थी, हम दोतों ही की पूरी रात आँख नहीं 
लगी । 
ए सारस कहिजइ पसु, पंखी केरा राव । ` 
उवे बोल्या सर ऊपरइ थाँ कीधो अणुराव ॥ 331 
शब्दार्थ--कहिजइ = कहलाते हैं । पसू = पशु । केरा = के । राव = राजा । 
उवे = वे । ग्रणुराव = भ्रनुकरणा । 
व्याख्या - सखि मारवणी से कहती है, हे मारवणी ये सारस यद्यपि पक्षियों. 
के राजा कहलाते हैं, पर यह पशु ही है । ये दरद भरी वांणी में सरोवर पर बोलते 
रहे और तुमने उनकी वाणी का ग्रनुकरण किया । 
विशेष-मारवणी श्रपना दुःख सारस में देखती हे । , 
रःति जु सारस कुरलिया गुजि रहे सब तल । 
जिणकी जोणी बीछड़ी, तिणका कवज हवाल ॥34॥ | 
शब्दार्थे - जु=जो । कुटलिया = ददे भरी श्रावाज में बोले। तिणका = 
उनका । हवाल = हाल । 
व्याख्या--रात्रि में जो सारस करूण आवाज में बोले, तो सब सरोवर गू ज 
उठे । भला जिनकी जोड़ी बिछुड़ गई हे, उनकी कष्या दशा होती होगी । 


| 
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| विशेष--प्र मी जोड़ी बिछुड़ने पर बड़ी बुरी दशा होती है । वाणी में करूण 
ग्रा जाती है । 
कू झड़ियाँ कलरव कियउ, घर पाछिले वणेहि । 
सुती साजरा संभरया द्रह भरिया नयणेहि ।।35॥।' 
-शब्दार्थ=कू भड़ियाँ = कू क पक्षी । वरोहि = वन में । संभरया = याद किया। 
द्रह = जल ¦ र. 
व्याख्या--कू भ पक्षी ने घर के पीछे वाले वन में करूण क्रंदन किया । सोती 
हुईं मारवणी को प्रियतम का स्मरण हो ग्राया और उसके नयनों में आंसुओं का 
सरोवर भर आया । | > 
विशेष--प्रिय स्मरण का चित्रण । ` „ 
क्‌ झड़यां कुरलाइयां श्रोलड बइसि करीर । 
सारहली जिउ सल्लिहाँ सज्जरा मंझ सरीर ।।361। 
शब्दाथं--ओलइ ==ओ’ट में । बसि = बेठ कर । करीर = करील । सारहली 
_= सार । जिऊं = जँसे । सन्हियाँ = कष्ट हुआ । + | 
व्याख्या--विरहणी का वणान करता हुआ कवि कहता है कि कूक पक्षी 
करील वृक्ष की प्रोट में बैठ कर कुरलाए । जिसको सुनकर प्रियतम की स्मृति शरीर 
में सार की तरह सालने लगी । 
विशेष--प्रियतम स्मृति का चित्रण 
मंझि. समंदा बांट घर, जल सू' जामीपत्त । 
` किरणहीं अवगुण कू कड़ी कुरली मंभिम रत्त ॥॥371। 
` शब्दार्थ--मंक्ति = मध्य में । बींट = पत्तों {का । जामोशपत्त = जन्मोपत्ति । ` 
रत्त= रात । | 
व्यांख्या--कू क पक्षी को करूण श्रावाज को सुनकर मारवणी कह रही हे, 
कि हे कू झ ! समुद्र के बीच टापू पर तेरा पत्तों का घर है, श्रर्थात्‌ घोंसला है । जल 
'में तू जन्मती व पलती है; तब कौन से बड़े अवगुरा के कारण तू ग्राधी रात को कूक 
रही है । 
क झड़िपाँ पलिअल कियउ, सुणी उपंखइ वाइ । 
ज्याँ को जोड़ी बीछड़ी, त्यां निसि नोंद न आइ ॥38॥ 
गब्दार्थ--कलिश्रल=करूण ख। कियउ=किया । उ- उनके | पखइ = , 
'पंखों को । वाइ=वायु । 
व्याख्या--कू झ पक्षी ने करूण क्रंदन किया, उसे चेन नहीं पड़ रहा था, बार 
बार पंख फड़फड़ा रहा था । मैंने उसके पंखों की वायु सुनी । सच है, जिसकी जोड़ी 
` बिछुड़ गई हो, उसको रात्रि में नींद नहीं आती हे ।_ | 
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विशेष--जोड़ी वियुक्त होने को विफलता का मार्मिक वणान । 
कु झरिएयां कलिअल कियउ, सरवर पइलइ तीर । 
निसि भरि सज्जरा सल्लियाँ, नथणे बूहा नीर ॥3911 
शब्दा्थे--पइलइ=परले । निसि भरि=्रात भर | सल्लियाँ = सालतां 
रहा । बूहा = बहरा रहा । i | 
व्याख्या--सरोवर के पर्ले किनारे पर कू के करूण क्रंदन करती रही । विर- 
- हिणी को प्रियतम का श्रभाव रात भर सालता रहा, दुःख देता रहा श्रौर उसके नेत्रों 
से जलधारा बहती रही । | | 
सारवणी मनि रंगि, वाइट तिणि आदी वहइ । 
कु झी एकण सगि, तालि चरंती दिदिठयां ॥40॥ | 
/ . राब्दार्थ--मनिरंगी = प्रेम के रंग में रंगी । वाइट मार्ग पर । तिणी च 
वह । आवी वहइ = श्रा निकली । तालि = सरोवर । चरंती = चुगते । दिटिठियाँ = 
देखा । Se है | 
व्याख्या - प्रेम रंग में रंगी मारवणी चलती-चलती उस मार्ग पर श्रा निकली 
जहां उसने कूकों को सरोवर के किनारे एक साथ चुगा चुगते देखा | र्यात्‌ 
'कृ'े अपने जोडों में प्रसन्न चिल थी, मांरवणी भ्रकेली रह गई । 
आडा डू गर, दूरि घर, वराइ न जाणइ सत्त । 
सज्जरा सन्दइ कारणइ हियउ हिलूसइ नित्त (4111 
शब्दार्थ--श्राडा = बाधा स्वरूप ; वणाइ = बेनता । भत्त = भाँति । सन्दइ = 
से । हिलूसइ = लालायित । : | े | ब 
व्यास्या--मारवरणी प्रियतम से मिलना चाहती है; परन्तु विवश हे । सोचती 
है, मार्ग में बड़े-बड़े पहाड़ है, घर भी बहुत दूर है। किसी भी भाँति जाता सम्भव 
नहीं और प्रियतम से मिलने के लिये हृदय नित्य ही लालायित रहता है । 
_ कु झा छड नइ पखड़ो, थाकड विनउ वहेसि । 
| सायर लंधो प्रो निलउं प्रीमिफ पाछी देखि 421 
शब्दार्थ - द्यउ = दे दो । थाकउ=तुम्हारे । वहेसि = वेष । सायर = सागर । 
लंघी = पार कर । | डः 
व्यास्या-मारवणी के मन में प्रितम से मिलने की उत्कट इच्छा है। वह 
कू झो से कहती हे, हे कू'को ! तुम मुके भ्रपने पंख दे दो । मै तुम्होंराध्छाना बताऊंगी 
श्रौरं सागर को लाँघकर प्रियतम से मिलकर लौटू गी और तुम्हारे पंख तुम्हें वापस दे 
दू'गी । [ द | 
महे कुरां सरवर तणो पांखां किर्शाह न देसि । 
मरिया सर देखो रहां, उड़ आघेरि बहेसि ।।43॥। 
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शब्दार्थ = महेः= हम । तणात्=की” । किनहीं == किसी को । देख देनी है । 
शर--सरोवर । आहोरि = आगे । वहेस = चली जाती हैं । ` 
व्याख्या =-कू में उत्तर देती हुई कहती है कि हम सरोवर की कू में हैं, अपनी 
संखे किसी को नहीं देती । हम तो जल से भरे! सरोवर को देख रुक जाती हैं, वरना 
रागे उड़ जाती हैं। अर्थात्‌ हम स्वयं को पंख देने की फुसँत नहीं । 
उत्तर दिसि उपराठियाँ, दक्षिण साँमहिमांह । 
कुरका एक संदेसड़उ ढोलानइ कहियाँह 44) ' 
शब्दाथे- उपराठियाँ = पीठ देकर । साँमहियांह = सामना करके । तइ = से । 
' कहियाँह = कहना । oo 
| व्याख्या --मारवणी ने कू कों की आगे बढ़ते की बात सुनकर कहा, कूरकों । 
| तुम उत्तर दिशा की तरफ पीठ करके दथा दक्षिण . दिशा को सामने करके प्रर्थात्‌ 
; दक्षिण की ओर मुह करके उड़ना- प्रोर मेरा एक संदेश ढोला से कह देना, मेरा 
प्रियतम दक्षिण दिशा की तरफ है । 
विशेष--पक्षियों द्वारा सन्देश भेजना, यह परम्परा बहुत प्राचीन है । 
मारास हवा त मुख चबां, म्हे झां कर्भाड्यांह । | 
प्रिउ संदेसउ हाठविसु, लिखि दे पंखड्यांह 11431 
शब्दार्थ--हवाँ त = हों तो । चवाँ = कहे । छाँ = हैं । पाठनिसु = भेजना है । 
` व्याख्या - कुरभों ने उत्तर दिया । हे मारवणी, हम मनुष्य हों तो तुम्हारा 
संदेश मुख से कह देतीं. परन्तु हम तो क्रमे ५क्षी हैं। श्रगर तुम श्रपना संदेश प्रिय- 
तम को भेजना ही चाहती हो तो हमारी पाँखों पर लिख दो । 
पाँखे पाँरपी थाटरइ, जलि काजल गहिलाइ । 
संयशाँ तरणी संदेसड्! - मुख बचने कहवाह (4 61। 
| शठ्दाथं - थाहरई = तुम्हारे । काजल=्स्यी हो । गहिलाइ न्ञ्बह जायेगी । 
सयणाँ = साजन । 
व्याख्या ~ मारवणी फिर कहती है, कुरभों ! तुम्हा री पाँखों पर तो पानी 
पडता रहता है, लखा सन्देश तो स्याही के गल जाने के साथ ही पानों में बह 
' जायेगा । प्रिय का सन्देश ती मुख द्वारा ही कहलाया जा सकता हैं । 
| नालि चरंती कु कडी, सर संघियड गंभार । 
ह कोइक आखर मुनि बस्थउ, उड़ी पंख संभार ।।+7। 
| शब्दार्थ- तॉलि सरोवर पर । चरती = चुगती । सर = शर! ,संधियउ = 
(संधान किया । गमार = गंवार ! कोइक = कोइ । श्राखर = प्रेरणा । संभार = संवार 
कर।. ' 
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व्याख्या - कुरभों सरोवर का विचरण करती हुई चुगा चुग रही थीं कि किर 
गंवार शिकारी ने उन पर शर संधान किया'। कुरंभों के मन में न जाने क्या प्रेरण 
उत्पन्न हुई कि वे पंख संवार कर उड़ गयीं । 
निमि-जिमि सज्जण संभरइ, तिमि-तिमि लंग्गई तीर 4 
पंख हुबइ तो जाइ मिलि, मनाँ देधांड़ धीर 1481 
शब्दार्थं - जिम-जिम=ज्यों-ज्यों.। संभरइ = स्मरण करती है । तिम-तिम = 
त्यो-त्यों । हुबइ = से । बँधाड़ाँ = बंधाऊं । घीर = धैय 
| ` व्याख्या - मारवरणी कहती है कि मै ज्यों-ज्यों प्रिय का स्मरण करती हूं त्यों 
त्यो मेरे हृदय में मानों विरह-रूपी तीर लगता है । यद्धि मेरे पंख होते तो उडकः 
प्रियतम से मिल आती और मन को घीरज बंधाती। - 1 
आडा डू गर, बन घरा, खरा पियारा मित्त । 
देह विधाता, पंखड़ी, मिलि-मिलि कावउं नित्त 1491 
शब्दार्थे घरा = घने । खरा = श्रत्यन्त ` । मत्त -- प्रियतम । नित्त नित्य । 
व्याख्या - मारवणी कह रही है कि हृदय में प्रियतम मिलन की अभिलावः 
है। मागं में पंत हैं घनीभूत वन हैं, परन्तु मेरा प्रियतमः मुझे अत्यन्त प्यारा है । 
हे विधाता ! मुके कृषा कर पंख दे दे, जिससे मैं नित्यं-प्रति ही प्रिय से मिल श्राया 
कर्हं। ३०9 (८८६६६ | 
_आडा डूगरी, भुइ घरणी. सज्जण रहइ बिदेस |. 
'साँगी तांगी पंखुड़ी केती बार लहैस 11501 
शब्दार्थ - मुइ = धरती ¦ माँगी-ताँगी = माँगी हुई । केती = कितनी । लहेस 
== मिलेंगी । £ कसम शक हक 
“याख्या ~ मारवरही कहती है कि प्रिय-मिलन के मार्ग में बाघाएँ बहुत हैं। 
` मागे में पर्वत हैं, मार्ग बहुत लम्बा है, साजन विदेश में रहते हैं। इस स्थिति में ये 
उधार की मांगी हुई पांखें कब तक और कितनी बार साथ देंगी । पाँडे मांगने की 
व्यर्थता मारवणी समझ जाती हैः । । | 
पाँखड़ियाँ ई किउं नहीं देव ग्रवाडू ज्याँह । 
. चकवो कइ हइ पंखुड़ी, रयडि न मिलेउ त्यांह 11511. 
शब्दार्थे - किउ नहीं =कुछ नहीं । दैव = भाग्य । भ्रवाड्‌ = विपरीत । कइ 
च के । हइ =हैं । त्यांह = उसका भी । 
तयाख्या--मारवरगी फिर कहती है कि जिनको भाग्य विपरीत है, उनके लिए 
पंख भी कुछ नहीं कर पाते । चकवी के पंख हैं, परन्तु बह भी रात्रि में प्रिय-वियोग 
- में रहती है वह चकवे से उड़ कर नहीं मिल पाती है । 
विशेष - मारदणी भाग्य पर भरोसा करती है । ग्रब तो भाग्य मे लिखा 
होगा, तब ही मिलन होगा । ३ 
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आडा भुइ घरणी, तियाँ मिलीजइ एम । | 
मनिहू खिराहि न मेल्हियइ, लकबी दिणियर जेम ।।52।। 

शब्दार्थ--भुई = धरती । तियाँ = उनसे । एन = इस प्रकार । मनिह = मन 
से । खिणहि = क्षण को । न =मत । मेल्हियइ = अलग करने । दिणियर = सूर्ये । 

जेम=जेसे। ` \ *:. -. 2५०८११ 

| व्याख्या--मारवणीं फिर कहती है कि प्रियतम, मिलन का मार्ग लम्बा है, 

रास्ते में बाधा स्वरूप पवंत हैं, प्रियतम को एक क्षण के लिए भी मन.से द्र मत 

- करो, जैसे चकवी सूर्यं को नहीं करती है । भ्रब तो प्रियतम से ऐसे ही मिला जा 
सकता है । डय स FE 
विशेष--प्रिय मिलन हेतु मानसिक मिलन ही सर्वोत्कृष्ट माध्यम है । 
ज्यू ए डू गर संमुहा. त्य जई सज्जरा. हुति । 
` ` चपावाड़ी भमर ज्य, नयण नगाई रहंति 1152! 
शब्दार्थ-समुहा = सामने । हुति = होते। जइ = जो ॥ चंपावाड़ी = चंपा दृक्ष 
- के बगीचे । भमर = अमर । रहंति= रहती । F 
र व्याख्या--मारवणी कहती हैं, जैसे यह पर्वत मेरे सामने दिखाई देते हैं, वैसे 
„अगर मेरे प्रियतम मेरे सामने होते तो जैसे भ्रमर चम्पा कै उपवन की ग्रोर दृष्टि 
_ लगाये रहता है, मैं भी प्रियतम पर नयन लगाये रहती । र 
` जिणि देसे सज्जण बसइ, तिणि दिसि ` बज्जउ वाउ । 
उर्श्चा लगे मो लग्गसी, ऊ ही लाख पसाउ ।।1541 
शब्दार्थ--वंसइ = रहते हैं । जिणि = उस । वज्जउ = बहो । वाउं =वायु । 
ऊजा -- उन्हें । ऊ = वह । लाख पसाउ = बड़ा उपहार । 
__ व्याख्या--मारवणी वायु से निवेदन कर रही है कि हे वायु ! जिस देश में 
मेरे साजन निवास करते हैं, तुम उस दिशा में ब्रह कर जाओं | तुम उनका स्पर्श कर 
- „मुझे छुग्रो, वही मेरे लिए लाख पसाव होण । 
_ _ : विशेष--प्रियतम हेतु मारवाणी का रोम-रोम प्यासा है । प्रियतम मिलन से 
` आनेक बाधाएं हैं । ग्न्त में इसी से सन्तोध कि उसे स्पर्श सुख, गन्ध सुख ही मिल 
£) जायें। १, 
| 0 2. मारवरणी' का सन्देश 
नरवर देश लुहाँमणउ, जइ जाणउ पहियाह । 
मारू तणा! संलेसड़ा, ढोलइनू कहियाह ।।1।। 
शब्दा्थ--लुहामणउ = लुहावना । जइ = जो-। पहियाह = पथिक । तणा = 
` का! कहियाह= कहना । 
५ व्याख्या--मारवंशी कहती है, हे पथिक ! नरवर देश बहुत सुहावता है, जो 
- तुम वहाँ जाश्रो तो मारवणी का सन्देश ढोला से कह देना । 


> 
~ 
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.ढाढ़ी एक संदेसड़उ, प्रीतम कहिया जाइ | ' 
सा धण बलि कुइला भई, मसम ढढोलिसि आइ ।।2॥। [ 
शब्दा्थं--सा = वह । धण = स्त्री ! कुइला = कोयला-। मसम = भस्म । 
ढिंहोलिसि=ढ्‌ ढ़ लो । | 
व्याख्या--मारवणी कहती है, हे ढाढी ! जाकर प्रियतम सें एक सन्देश यह . 
कहना कि तुम्हारी प्रेयसी विरह में जल कर कोयला हो, गई है, श्रब श्राकर उसकी 
भस्म तो ढ्ढ लो । | 


ढाढ़ी जे प्रीतम मिलइ, यू कहि दाखत्रियाह । 
पजर नहि छः प्रॉणियउ, थाँ दिस झल रहियाद 1131) 
शब्दार्थ --दासवियाह = कहना | पंजर = शरीर । प्राणियंउ = प्राण । थां = 
तुम्हारी । दिस =्ओोर । झल = लौ । र हिहास = है 
व्शाख्या--हे ढाढी ! यदि प्रियतम मिलें, तो यह कहना कि विरह के कारण 
मारवगी के तत में प्राणा नहीं है, केवल उसळी लौ तुम्हारी ओर जल रही है ग्रर्थात्‌ 
बहू मरणासन्न अवस्था में है, तुमसे मिलने हेतु किसी प्रकार जी रही, है । | 
पथि एक संदेसडउ, ' भल धाणासइ भख्ख । 
आतम तुझ पासइ अहइ, ओलग रूड़ा रकख ।!4)। ; 
 शब्दा्थ--मल माणसनइ = भले मानव को । भक्ख= कहना । झआतम = 
आत्मा । घ्रछइ = है श्रोलय = दूर । रूड़ा = भले ही ! | 
| व्यास्या--मारवणी कंह रही है, हे पथिक ! एक सन्देश उस (ढोला). भले 
मातस से जाकर कहना कि मारवणी की ग्रात्मा तो तुम्हारे पास ही है, उसके शरोर 
` को भले ही तुम दूर रखो । 
‘क ढाढ़ी जे साहिबा मिलः, यू' दांखविया जाइ । | 
अक्याँ सोप विका सिया, स्वाति ज बरसउ आइ । ।5॥। : 
शब्दाथे-साहिब = प्रियतम, टोला । यः = ऐसा । राख्या = ग्राँखें । स्वाति < 
नक्षत्र विशेष । धर 
व्यास्य:<-मारवरी कह रही है, हे ढाढी ! अगर प्रियतम मिले तो जोकर 
य कहना कि शारवणी झी 5 खें पूर्णतः विकसित हो गई हैं (तुम्हारी प्रतीक्षा 
में खुल रही: है) तुम स्वाति नक्षत्र के जल के रूप में सकर बरसो । 
| विशेष--मा रवशी मिलने के लि ए आतुर है । विकसित सोप को स्वाति 
नक्षत्र जल की अपेक्षा रहती है, वेते ही मारवंणी के नेत्रो. को डोला के दर्शत की 
अपेक्षा है । 
ढाढ़ी, जइ प्रीतम मिलइ, यू दाखविया जाइ । 
जीवण छत्र उपाडिथउ, राज न वइसउ काइ ।16॥ 
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शब्दाथे--उपाडियउ = उठाया है । बंइसउ = बेठते । काइ = क्यों । ` 
व्याख्या--मारवणी फिर कहती है, हे ढाढी ! यदि प्रितम मिलें तो जाकर 
इस प्रकार कहना-यौवन ने छत्र उठाया है, रे राजन्‌ प्राकर उसकी छत्रछाया में क्यों 
नहीं बैठते भ्र्थात्‌ मारवणी यौवनावस्था को प्राप्त. है, आकर भोग क्रो । 
ढाढ़ी जइ साहिब मिलइ, यूं दाखविया जाइ । 
जोवणा कमल विकासियड, भमर न बइसइ श्राइ ।।7॥ 
शब्दाथ--जोवण = यौवनं । भमर = भ्रमर । 
व्याख्या-मारवणी . कहती है कि हे ढाढी ! यदि प्रियतम मिले तो जाकर 
' य्‌ कहना कि यौवन रूपौ कमल पूर्णात: विकसितु हो गया है । तुम भ्रमर की . तरह 


<* 
ले 


आकरे बैठते क्यों नहीं हो ? संयोग-सुख भोग हेतु आमन्त्रित करती हे । 
पंथी, एक संदेसड़ड लग ढोलइ पेहच्चाइ-।' 
_ सावज सकल तोडस्थइ, वेसासराइ न जाइ ।।8।। 
[ शब्दार्थ-लग = तक। पैहच्याइ = पहुं चाश्रो । सावज = पशु । संकल = साँकल 
बेसंसणइ = विश्वास । 
व्याख्या-मारवणी कहती है कि हे पथिक ! एक सन्देश ढोला तक पहुंचाना 
कि यौवन रूपी पशु शएंखला तोड़ रहा है मिलन के विश्वास से नहीं मिलेगा अर्थात्‌ 
मिलन अवधि का विश्वास इसको नहीं, तुम श्राकर के ही मिलो तब ही सन्तोष 
“होगा । हा 
पंथी एक संदेषड़डऊ लग ढोलहि पेहच्चांय । 
जोबन जायइ प्राहणड, बेगइरऊ घर आय ।।9।। 
शब्दार्थ-प्राहुणउ = मेहमान । देगइरऊ= शीघ्र । 
व्याख्या ~ मारवणांः फिर कहती है कि हे पथिक ! एक सन्देश ढोला एक 
पहचाना कि योवत रूपी मेहमान धर श्राकर निराश लौटा जा रहा है । भ्रत: शीघ्र 
घर आओ । ` [ , 
`` बिशेष - मारवणी के यौवन को मिलन की उत्कठा तीव्र है । यौवन के चल 
जाने के बाक तुम राये तो क्या प्राये । 
पंथी, एक संदेसड़ा, धरा बिललंती देह । 
पगसू काढई सीहुटी, उर साँसुओं मरेइ ।।10/! 
शब्दार्थ--विललती = विलाप करती हुई । काढइ = खींचती है । लीहटी == 
लकीर । 
द व्याख्या - मारवशी विलाप करतौ हुई पंथिक के हाथ सन्देश भजती हैं । 
उस समय वह धरती पर लकीर खींचती है श्रौर उसका हृदय आँसुओं से भर जाता 
है।. Ee | 
विशेष - विरह के श्रनुभाव का मार्मिक चित्रण है । ऐसा लगता है किं: 
मारवणी बहुत कुछ कहना चाहती है परन्तु लज्जावंश कुछ कह नहीं पाती है । 


405 क 
प्रश्‍नोत्तर-खण्ड 
प्रश्‍न 1. समाज सुधारक के रूप में कबीर का मूल्यांकन कीजिए ? | 
8 200055 ` अथव | स्त 
कबीर ने अपने काव्य के माध्यम, से मध्यकालीन -भारत की सामाजिक, 
धामिक और ` राजनेतिक विसंगंतियों को दूर करने के प्रमत्नों का परिचय | 
दीजिये ? नर 1 
“उत्तर - कबीर वेचारिक क्रांति के त्रग्रदूत थे और मध्यकाल के कवि थे 
उन्होंने उस समय के समाज को और उसमें व्याप्त बुराइयों को ध्यान से, देखा था । 
वे सत्य के पेक्ष-पाती थे । आँख की देखी बात पर ही विश्वास करते थे । निर्भीक 


व्यक्तित्व था उनका और' खरी-खरी सुनाया करते थे। राजा रंक को वे एक समान 
समकते थे । किसी से डरते नहीं थे । वे समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते 


) 


थे । एक ऐसा समाज वे चाहते थे, जो जाँति-पाँती से ऊपर उठा हो । मानब कल्याण 


की ग्रोर भ्रग्रसर हो । इसी उद्देश्य की पूति के लिए धर्म भ्रोर समाज में फैली बूरा- - 
इयों को गहराई से देखा और अपना आक्रोश व्यक्त किया 1 

` (अ) समाज सुधारक--कबीर महान समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त | 
बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया । समाज में व्याप्त वर्णा व्यवस्था के वे कट्टर 


, विरोधी थे । मूर्तिपूजा, रूढ़िवादिता, ऊच-नीच की भावना आदि का उन्होंने जमकर 


a 


विरोध किया । नाना प्रकार की बुराइयों को मिटाने की कोशिश की ।. . 


'(1) आडस्बरों का विरोध - सामाजिक जीवन में व्याप्त दिखावे का विरोध 
किया । मालां फेरता, छापे-तिलक लगाना, माँस ख!ना, घर छोड़ सन्यासी बनना, 
मू ड मूडाना, रोजा रखना आदि का विरोध किया । उदाहरण माला फेरना - 


माला फेरत जुग गया, गयां न मन का फेर । 
कर का कर का छोड़कर सनका भनका फेर ॥ 
x जळती > 
पोथी पडि पडि जग मुआ, पंडित भया न कोय । 
 ढाईअच्छर प्रम का, पढ़े सो पंडित होय ॥ . 
मांस खाना--माँस मास सब एक है, सुरगी हिरनी गय। | 
ग्राँख देखि जो खात हे, ते नर नरकहि जाय ॥ 
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` स्‌ ड-स्‌ डाना--सू ड मुडाये हरि मिले तो हर कोय लेइ मुडाय 1. : 
>> बार बार के मुडते भेड़न बेकुण्ठ जाय॥ 
डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि “मिथ्याडंबरों के प्रति प्रतिक्रिया 
कबीर का जन्म-जात गुण था । वे वही कहते थे, जिसे उनकी आत्मा सत्य-तत्व की 
' कसौटी पर परख कर युक्ति संगत स्वीकार करें, किन्तु इसका तात्पर्ये कदापि नहीं, 
| कि वे. हठवादी थे । वास्तव में सहज सत्य को सहज ढंग से. बर्णन करने में कबीर 
' अपना प्रतिद्वन्द्वी नहीं जानले ।” 
| (111) भ्रहं का विरोध - ग्रहं बुरी चीज है कबीर ने इसका जमकर विरोध 
किया । भ्रहं में व्यक्ति का जीवन विनाश की ओर बढ़ता है । अहं से सामाजिक ओर 
घामिक जीवन अशांतिपूर्ण हो जाता है - | 
| कबीरा गरब न कीजिये काल गहे कर केस । | 
न जाने कित मारि हैं, क्या घर क्या परदेश ॥। ts 
(11) सत्य, दान और परोपकार का महत्व - कबीर सत्य के पक्षपाती थे । 
सत्य को उन्होंने सर्वोपरी स्थान दिया है । इसे उन्होंने जीवन में अपनाया था - तू 
कहता कागद की लेखी मैं कहता ग्रांखिन देखीं ! सत्य भाषण की वजह से उतको 
जीवन में विरोध झेलना पड़ा । परन्तु सत्य के प्रबल समर्थक हैं - 
सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । 
.जाके हृदय सांच हैं, ताके हृदय श्राप ॥ 
इसी भाँति लोगों को समझाया कि. परोपकार: ही पुण्य है। परोपकार से 
बढ़कर पुण्य मार्ग नहीं है । श्रगर कोई हमारा बुरा करता है फिर भी हमें उसका 
भला ही करना चाहिए । उसका फल अच्छा ही होगा - 
जो तोको काँटा बुवे, ताहि बोब तू फूल । 
तोहि फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल ॥ 
ऐसे ही कबीर ने दान की महिमा बताई । शक्ति श्रनुसार दान करना चाहिए | 
दान दिया हुश्रा कभी व्यर्थ नहीं जाता है । 
| (आ) धार्मिक सुधार--कबीर ने स्व-काल में प्रचलित प्रायः सभी धार्मिक 
सम्प्रदायों के बाह्यंचारों के प्रति खंडनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर ' एवं सहज धर्म का 
` प्रतिस्थापना करके समाज सुधार को चेष्टा की । 
6) मूर्तिपूजा का विरोध- कबीर ने मूतिपूजा का डटकर विरोध किया । 
_ हिन्दू-मुस्लिम दोनों को आड़े हाथों लिया - शे 
| बाहन पूजे हरि मिले, तो «में पुजू पहार । 
तातें तो चाकि मली, पीस खय संसार ॥ 
काकर पाथर जोरि कर, मसजिद लई चुनाय । 
ता चढ़ि मुला बांग दे, का बहरा हुल्ञा खुदाय ।। >” 


। 
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(1) व्रत, रोजाओओरः तीर्थ यात्रा श्रांदिशका विरोध - कबीर ने इन सब क 
` भयंकर विरोध किया है: धर्माधिकारियों को बुरी तरह फटकाराण्है - 


रोजा रखना--दिनः में रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गाय । 
“बह त्तो खून वह गन्दगी, केसे . खुशी खुदा ।। ` 
के SL >< | शर 
` बकरी पाती खात हे, ताकि काढत खाल । 
जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल ॥ . 
_ तीर्थयात्रा-ता में मंदिर ना में तस्जिद, न! पावे केलास में । 
मोकों कहां ढूंढे बन्दे, में तो तेरे पास में ॥ 
कस्तूरी कुण्डली बसे, मृग ढू ढे बन माँही । 

एसे घर घर राम हे, दुनियाँ देखत नाही ॥ : 

बनावटी सन्यासी का विरोध--तग तो जोगो संब करें, मन को बिरला कोय । 
ः सहजे सब विधि पाइये, जो मन जोगी होय ।। _ 

ˆ (7) विषय-वासना का विरोध--विषय-वासदाश्रों में फैसे मानव को उबांरने 
का उपदेश कबीर ने दिया हे । काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि से द्र रहने की 
कहा है । नारी को भी मायो का रूप मानकर विरोध किया है = 

र नारी को झाँई पड़त. ग्रंधा होत भुजंग । | 
फबोरा उत्तकी क्‍या गति, जो नारी के संग ॥ 
तृष्णा को बुराई--माया मुई न मन मृवा, मरि मरि गया शरीर । 

। आसा तष्णां ना मुई, कहि गया दास कबीर ।। 

(1४) जात-पात का विरोध - धर्म के शिकजे में जकड़ी जाति व्यवस्था की 
कबीर ने खिल्ली उड़ाई । उन्होंने एक ही मानव जाति! को माना । “जात-पांत 
पछा न कोई । हरि को भजे सो हरि का होय ।” यह उनका मूल मन्त्र था । हिन्दू 
मुस्लिम दोनों को मला बुरा कहा । मुसलमानों को कहा - | 

जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया । 
तो ब्राह्मणों से कहा--जो तू ब्राह्मन ब्राहानी जाया, और राह से क्‍यों ना आया । 

ट (४) एकेश्वरवाद के पक्षपाती - नाना धर्म सम्प्रदायो को फटकारा और यह 
उपदेश दिया कि ब्रह्म एक है, एर सारा जगत उसी: का रूप है । जात-पांत मानव 
द्वारा निमित है - | [ 

एक जोति से सब उतपश्चा, का बामन का सुद्रा । 


(९1) प्रम का महत्व - प्रेम तत्व पर कबीर ने बहुत जोर दिया । इसी के बल 
पर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है । ईइ्बर के प्रति सच्चा प्रेम भव-सागर से पार 


अंल्लोसंस्लन | | हे 


उतार देगा । 'प्रेभ कहीं बिकता नहीं है । इसे तो भ्रपने त्याग से प्राप्त कर 
सकते हैं - ः 
प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रस न हार बिकाइ ' : 
राआ प्रजा जेहि रसे, सोस देइ लै जाइ । 
कबोर ने मन को शुद्ध रखने, परहित जीवन बिताता, कूठ न बोलना आदि 
कामी उपदेश दिया । ऐसे थे कबीर । आत्मा से क्रान्तिकारी । राजा-रंक सबको 
बराबर समझा । समाज, धमं में व्याप्त ब्राइयों का खुले रूप से विरोध किया । 
किसी के सामने भुके नहीं । अपने समय के प्रचलित विविध धमं-साधनाग्रों के बाह्य- 
` चारों और भ्रन्ध-विश्वासों कां खण्डन किया और जिस मानवता प्रधान सहज धमं को 
स्थापना की है, उसके संदर्भ में डॉ. पारसनाथ तिवारी का मत उचित ही है - सच्ची 
बात यहं है कि हिन्दी साहित्य में कबीर से बड़ा मानवतावादी कोई नहीं हुआ । उन्होंने 
तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचारित सामाजिक विषमताग्रों का मूलोच्छेद करने का 
कीड़ा उठाया और निमंतापूर्वक सभी पाखण्डं पर प्रहार किया । उन्होंने तत्कालीन 
सामन्तों तथा शासकों को लक्ष्य कर ऐंसी श्रमेक वाते कही है, जिससे मोतिक ऐश्वयां 
पर आधारित उनके कूठे श्रभिमोन का मूलोच्छेद हो ।”' 
प्रश्‍न 2. भक्तिकाल को ज्ञानामयी काव्यधारा फो प्रमुख विशेषताओं पर 
प्रकाश डालिए और ज्ञानामयी कवियों के महत्व को सिद्ध कीजिए । 


अथवा 

सन्त-साहित्य में कबीरे के महत्व को समकाइए । 

उत्तर--ईसा की सातवी-श्राठवीं शताब्दी तक बोद्ध धमं विकृत होकर हन्त्र- 
वादी अवतारवादी-सा बत गया था । समाज में अन्धविश्वास व्याप्त था । ब्राह्मणों 
का पाखण्ड व आडंबर बढ़ने लग गया था । समाज पथभ्रष्ट हो गया था । कोई मागं 
दर्शक, घार्मिके पुरुष था ही नहीं जिसके नियन्त्रण में समाज आगे बढ़ सके । ऐसे 
समय में सन्तों की परम्परा का श्री गरोश हुआ । प्रारम्भ नाथ सम्प्रदाय से हुआ । 
परन्तु वास्तविक समाज सुधार व क्रांति दा कार्य भक्तिकाल की निगुण शाखा ने 
किया । इस शाखा के प्रमुख व प्रबल कवि कबीर हुए । कबीर ने अलख सा जगा 
दिया । भारतीय जनमानत में कबीर छा गये । रे 

कबीर ने प्राचीन घर्म-मत, जो सन्त-मत में विकसित विचारधारा थी, उसको 
तराशा, सुधारा और उसे दिशा दी । कबीर पर नाथ सम्प्रदाय का प्रभाव भी पड़ा । 
उन्होंने सत्य का पक्ष निया र अपने मत को गति दी । कबीर ने तत्कालीन समस्त 
बाह्याडम्बरों की निन्दा कर सत्य का बास्तविक रूप सामने रखा । ज्ञानाभयी शाखा 
का प्रारम्भ कबीर से हुप्रा । इससे पहले भी गोरख, जालंघर, कणुरीनाथ, चटपटनाथ 
आदि सन्त हुए, परन्तु जितना बल. कबीर की वाणी में था भ्रत्य सन्तों की वाणी में 
न था । कबीर ने जनवाणी में काव्य लिखकर जनता को जगाया था । 
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कबी र-काल, सन्त मत कां प्रोढ. काल था । श्रनेक सन्त कवि इस काल में हुए 
दादू, सुन्दरदास, मलूकदास, रंदास, गुरुनानक, पलटूदास, मीर.. साहब, दयाबाई, 
सहजो बाई आदि । इन सबने सामाजिक श्राडम्बरों का विरोध किया श्रौर एकेश्वर- ' 
वाद की स्थापना की । इन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रयास किया मूति-पूजा : 
बहुदेववाद का विरोध किया । संकोणं धर्मशास्त्र इन्हें पसन्द न थे । न 


त कवियों ने काव्य रचना की परन्तु उसका उद्देश्य यह नथा। वेतो 
सहज भाव से श्रपने मत के प्रचार हेतु करते थे । यह माव॒क थे, उनका हृदय सरस 
था । काव्यगतं विशिष्टताए अनायास ही इनके काव्य में श्रा जाती थी । 


सभी सन्त अ्रक्खड़ और फक्कड़ थे । करीब-करीब सब निम्न जाति के थे । 
इसलिए इन्होंने धामिक श्रौर सामाजिक विषमताश्रों का नि्भतापुवेक खण्डन किया । . 
ये मानवता के प्रेमी थे । इनकी दृष्टि में प्रत्येक मातव, समाज श्रौर धमं का श्रधि- 
.कारी था | “हरि को भजे सो हरि का होय” इनका मलमन्त्र था । समाज में व्याप्त 
` ऊत्न-नीच, जात-पांत का इन्होंने खण्डन किया । वाणी की कठोरता को इन्होंने 
अपनाया, इसका कारण यह था कि घर्मे के ठेकेदारों से इन्हें टक्कर लेनी पड़ी थी । 
- इसलिए कबीर को तो काशी छोड़ देना पड़ा था । 
, इस धारा के प्रमुख व प्रवत्तं क कबीर माने जाते हैं, परन्तु इनसे पहले भी 
इस धारा के कवियों का. उल्लेख. मिलता हे । इनमें मुख्य हैं--सोमेश्वर, चक्रधर _ 
महाराज, नामदेव, ज्ञानेश्‍वर, मुक्ताबाई आदि। नामदेव ने हिन्दी में भी लिखा; उतर- | 
भारत का भ्रमण भी किया । निष्कर्षं रूप में कबीर को ही इस मंत का प्रवत्त क 
मानते हैं । सन्त-क्ाव्य की जो प्रमुख विशेषताएँ स्वीकार की जाती हैं, वे निम्त- _ 
लिखित हैं-- | ट 


(1) निगुण निराकार ईश्वर में विश्वास--सभी सन्त कवियों ने साकार 
ईश्वर के स्थान पर निराकार ब्रह्मा की सत्ता में विश्‍वास किया है। कवि ने निराकार 
राम को.उपासना पर बल दिया हे-- 


निगु न राम जपहु रे भाई । 
अविगत की गति लखी न जाई ।। 
कबीर के राम सर्वत्र व्याप्त है, वह घट-घट में निवास करता है और वह्‌ 
परम तत्व पुष्प-गंध से भी पतला है, उसका कोई रूप नहीं है-- 


कस्तूरी कुण्डली वसे, मृग ढू ढे बन मांहि । 
तेसे ही घट-घट राम है, दुनियां देखे नांहि । 
2५ >< > 
जाके मु ह माथा नहीं, नहीं रूप-कुरूप । 
पुहूप बास ते पातरा, ऐसा तत्व अनूप । 
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_ (2) बहुदेववाद और अवतारबाद को विरोध - सन्त कवियों ने श्रवतार का 
विरोध किया है । चरनदास का सिर तो झवतारी राम के भ्रागे झुकता ही नहीं । 
कबीर ने भी इसका विरोध किया--- 
| ना जसरथ घर ओतारि आया । 

. ना लंका को राव सताया। 

उनका तके है कि कर्त्ता, कमो से परे है । उसका जन्म नहीं होता-- 

साधो करता कमं ते न्यारा । 

आवे न जाइ मरे नहि जनमे, ताका करो विचार । 
(3) गुरु का महत्व--सभी सन्त कवियों ने गुरु की महत्ता गाई है । संसार 
में तो गुरु सबसे बढ़कर है ही परन्तु ईश्वर से मी बढ़ा गुरु है। कबीर ने कहा है 

| : गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काके लागु, पाइ । 
बलिहारी गुरु आपने, गोबिन्द दियो मिलाइ | _ 
~ (4) जात-पांत का बिरोध--सिद्ध श्रौर नाथों की भांति सन्तों ने भी जात- 
पांत का विरोध किया है । कारण यह है कि समी सन्त निम्न जाति में उत्प्रन्न हुए 
थे । ये मांनव जाति को ही मानते थे । कबीर ने कहा है 


जात-पात पुछे नहि कोई । 
हरि को भजे सो हरि का होई । 


~ कबीर ने हिन्दू-मुस्लिम दोनों को फटकारा है - 
a जो तू ब्राह्मन ब्राहानी जाया । 
ओर राह है क्यों न आया । 
>< >< 
जो तू तुरक तुरकिनी जाया । 
न तौ भीतरि खतना क्यों न कराया । 
(5) रूडियों और आडम्बरों का विरोध--सन्त कविथों ने समाज में व्याप्त 
छढ़ियों व. भ्राडम्बरों का जेसे-मूति-पूजा, तीर्थाटन, ब्रत-रोजा रखना, नमाज पढ़ना, 
` छापा-तिलक लगाता, बलि आदि,का भयंकर विरोध किया-- 


gf 


(1) कांकर-पाथर जोरि कं, सस्जिद लई बनाय । 
` तांचढ़िमुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय ।। 

(2) . पाहन पुजे हरि मिले, तो में पु जू पहार । 

द ताते तो चाकी भली, पीस खाय संसार ।। 

(3) पोथी पढ़-पढ़ जग मुवा, पंहित हुआ न कोय । 
न ढाई श्रक्षर प्रम का पढ़, सो पण्डित होय ।। 

(4) कबीरा माला काठ की, कहि समकावे तोहि । 
मन न फिरावे आपर, कहा फिरावे मोहि ॥ 


क 
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(6) नाम स्मरण पर बल--सभी सन्तों ने ..ईढुवर के नाम-स्मरण पर बल 
दिया है । कलियुग में इसी से उद्धार हो सकता है । कबीर ने कहा है-- _ 
राम नाम के पंठतरे, देवें को कछ नाहि । 
क्या ले गुरु संतोषिए, होंस रही मन माहि ।। 
` (7) विरह-वणंन - सन्त कवियों ने परमात्मा को पति व श्रात्मा को पत्नी 
रूप माना है। आत्मा के प्रियतम से बिछुड़े का बहुत वर्णान किया है । कबीर 
लिखते हैं - र 
बिरहिन ऊमी पथ सिरि, पंथी बूझे धाइ । - ) 
एक शबद कहि पीव का, कबरे मिलेंगे आइ | 
(8) रहस्थवाद - सन्तों में श्रलौकिक प्रेम की व्यंजनं मिलती है । ब्रह्म को 
परम सत्ता मानते हैं, जगत को उसी का रूप मानते हैं। आत्मा ब्रह्म से निकल कर 
श्राती है, पुनः उसी में व्याप्त हो जाती है - 
जेल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी । 
फूटा कुम्भ जल जर्लाह समाना, यह तत ऊहो गियानी । 
योगात्मक रहस्यवाद को भ्रतनाया.। नाथ सम्प्रदाय की योग पद्धति का प्रा 
चित्रणं सन्तःकाव्य में किया गया है । इ गला-पिंगला, सहस्रदल कमल, नांद, त्रिकुटी, 
दसवाँ द्वारा आदि प्रतीकों का वरणेन भी खूब मिलता है । ः 
, _ (9) नारी के प्रति दृष्टिकोण - नारी की सन्त कवियों ने निन्दा की है। 
नारी को माता का रूप मानकर साधता में बाधक माता है । तारी की छाया तक 
पसन्द नहीं करते हैं । कबीर ने कहा है - | 


नारी की भांई परत, अंधा होत भुजंग । 
. कविरा उतकी क्‍या गति, जो नित नारी के. संग ।। 


इतना होने के बाद भी कबीर ने पतिब्रता नारियों की प्रशंसा की है - 
पतिव्रता मेली भली, कालो कुबित- कुरुप । 
पतित्रता के रूप पर बारों कोटि सर्प ॥ 
इसके श्रतिरिक्त सन्त-काथ्य की विशेषताम्रों के रूप में सधुक्कड़ी भाँति, 
मुक्तक शेली-और प्रतीकात्मकता ग्रांदि को देवा जा सकता है । निष्कर्ष रूप सें कह्‌ 
सकते हैं कि सन्त काव्य की प्राय: समी विज्ञेषतायें कबीर-काव्य में मिल जाती है । 
प्रश्‍न. 3. जायसी की प्रभ-भावना पर एक निबन्ध लिखिए । ॒ रः 
| अथवा . | 
जायसो को प्रेम-भावना की विशेषतायें बताइये ? 
उत्तर - प्रे म जीबन शी शाश्वत भावनः है प्रेम के लौकिक और पारलौकिक 
दो भेद किये जा सकते हैं। लौकिक प्रेम प तऱ्पत्ती के मध्य दाम्पत्य के रूप में देखा 
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जा सकता है । पारलोकिक प्रम उस आध्यात्एिक प्रेम को कहते हैं जिसमें साधक के 
हृदय में अपने इष्टदेव परमात्मा के प्रति होता है । पद्मावत नामक काव्य में जायसी 
ने लौकिक और अलौकिक दोनों का निरूपण किया है। पद्मावत में चित्रित प्रेमी 

को निम्न विशेषता देखी जा सकती है-- 
(६) ग्राध्या त्निकता---जायसी का यह प्रेम पारलौकिक है। परमात्मा के 


प्रति यह प्रम श्राकाश से भी ऊंचा है-- | 
व । प्रश अदिष्द गगन ते ऊ चा । 
र xX >< x 
व प्रम पहार कठिन विधि गढ़ा | 
सो पे चढ सोस सों चढ़ा ॥ 


(2) प्रतीकात्मकता--यहाँ राजा रत्नसेन व पद्मावती साधारण पुरुष-स्त्री 
: नहीं हैं रत्नसेन आत्मा व पद्मावती परमात्मा के प्रतीक हैं । साधक रत्नसेन, 
' पद्सांवती रूपी परमात्मा का जब रूप वर्णन सुनता है तो प्रेम सागर में डूब बेसुध 
¦ जाता है-- 
हाँ तो अहा अमरपुर जहाँ । इहाँ मदनपुर आइहूँ कहाँ ।। 
>< >< >< 


- | रवि ससि नखत दीन्ह ओहि जोति । 
(3) अनन्य भाव--सच्चा प्रे मी वही, जो अपने प्रेमी के सिवाय किसी श्रन्य 


। को देखना भी पसन्द नहीं करता हैं । रत्नसेन पद्मावती दोनों में यह गुणा देखा जा 
, सकता है । जब पार्वती अप्सरा का रूप धर रत्नसेन के प्रम की परीक्षा लेने श्राती 
| है, तब स्पष्ट कर देता है कि पद्मावती के: अलावा मुझे किसी से कुछ भी नहीं 
 चाहिए— 

भलेहि. रंग तोहि आछरि राता। 

मोहि दोसरे सौं भाव न बाता ॥ 

- (4) दढ़ एवं निर्भयता--जब तक प्रेमी अपने प्रियतम मिलन हेतु निर्भय हो 

¦ ढ़ निर्चिय न कर ले, तक तब प्रेम-मिलन असम्भव है । राजा रत्नसेन में यह गुण 
$ है । पद्मावत को पाने के लिए वह द॒ढ़ संकल्प है, अपना राज वेभव छोड़ कठिन पथ. 


1 पर बढ़ जाता है, वह जहाँ भी होगी प्राप्त करेगा-- 
सप्त पतार खोजि जस काढु बेद गरंथ , 


सात सरस चढ़ि धावों पद्मावति जेहि पंथ ।। 
(5) कष्ट एंबं पीड़ा की अधिकता--प्रे मी का मार्ग सहज, सरल नहीं होता 
।हे । नाना कष्ट सहन करने के बाद ही श्रपने प्रिय के दर्शन होते हें । रत्नसेन न 
पदमावती को पानें के लिए वयो नहीं किया प्र म-पथ दुरुह एवं दुर्गम है, वहाँ सच्चा 


।प्र मी ही जा सकता हैं-- 
कठिन प्रम सिर देई तो छाज । 
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विध्न-बाधाओं की भी प्रेम-मार्ग में कमी नहीं है-- 
एहि आगे. परबत की पाटी । 
विषय पहार अगम सुठि घाठी ॥ .. 
बिच-बिच खोह नदी श्रौ नारा ।.. 
ठांवहि ठाँव उठहि बटबारा ।। 
(6) करुणा की प्रधानता--कष्टप्रद प्रम मागे मे प्रे मी को प्राप्त करने हेंतु 
ग्रागे- बढ़ता रहता है । उसंक्री श्राँखों में श्रांस बहते रहते हैं । पद्मावती के रूप सौंन्दर्य 
को सुन बेहोश रत्नसेन को जब होश आता है, तो बुरी तरह से रोने लग जाता है— 
` तस/रौवे जस जरे जिउ, गरे रकत ओ माँसु । 
रोब सब रोर्वाह, सोत सोत भरि आंसु ।। 


+ 


(7) उज्ज्वल प्र म--इस प्रेम-पथ पर चलते वाले प्रमी एवं साधक “की 
सम्पूण वासनाय शान्त हो जाती है । सांसरिक मोह-माया से उसे कुछ भी लेना-देना 
नहीं होता है । उसका प्रम तो निर्मल होता है).प्रेम की श्रग्नि में जलकर साधक 
का हृदय स्वरा के समान खरा हो जाता है-- 

~ निस्वे प्रेम पीर यह जागा । 
'कसत कसोटी कंचन लागा ।। 


(8) फारसी शेली का प्रभाव - जायसी के प्रेम-निरूपण पर फारसी की 
`प्र म-पद्धति का प्रभाव है । विरह में रक्त के आँसू बहाना, उसके मांस का गलना, 
हड्डियों का सूख जाना, विरह में मांस का भून कर कीमा बनाना आदि । इस प्रकार 
के बर्णन भारतीय विरह में नहीं देखे जा सकते 


तस रोवे जस जर जिउ गजे रकत ओ आँसू । 
ब x Ee. 
हाड भए भुरि किंगरी, नसे मई सब रंति ॥ 
जायसी के प्र म-निरूपण में वेदना, रुदन, पीड़ा, कष्ट-सहिष्णु, ताप, वियोग 
आदि का आधिक्य होते हुए भी श्रात्म-समपेण की गरिमा है । आध्यात्मिक एब 
लौकिक दोनों ही इष्टि से जायसीःका प्र म-निरूपण उच्चकोटि का है । 
प्रश्‍न 4. जायसी द्वारा वशित नागमती विरह-वर्णन का विवेचन कोजिए । 
श्रथवा 
जायसी विरह-वर्णन की विशेषताओं का सोदाहरण बर्णन कोजिए । 


उत्तर--पद्मावती में जायसी ने ‘नागमती विरह-वर्णन' अद्वितीय रूप में किया 
है । यह विरह-वर्णन, विरह-काव्य का मानक रूप में जाना जाता है । ऐसा जान 
पड़ता है कि जायसी को नारी हृदय प्राप्त था नारी के कोमल भावों का विशद 
चित्रण किया गया है । कहा भी गया है “नागमती के विरह-निरूपण में जितर्न 
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_ गहनता, भाकुलता, माभिकता, प्रौढ़ता, प्रांजलता, प्रभाविष्णुता, सजीवता, स्वाभा- 
. विकता एवं सुकुमारता दिखाई देती है उतनी श्रन्यत्र नहीं मिलती ।” इसी कारण 
'नागमत्ती का विरह वणेन विश्व की अनुपम कृतिं के रूप में विख्यात है । इस विरह- 
. चरणेन की निम्न विशेषताये देखी जा सकती है - द 
प (1) प्रम-पौडा कौ बहुलता--नागमती का . रत्नसेन से ग्रत्यधिक प्रम है । 
उसके हृदय में अन्य के लिए स्थानं नहीं है, वह दिंत-रात रत्नसेन के लिए तड़फती 
_ है। वह रत्नसेन की पत्नी है, उसे यह कतई सहन नहीं होता कि प्रियतम किसी अन्य 
` का होकर रहे । वह वियोग में अपने भाग्य को कोसती हे-- 
र्क सारस जोरी क्रिमी हरी, गारि गएउ किन खग्गि । 
झुरि झुरि पाँजरि धनि भई, विरह के लागि अग्गि । 
ङ ` (2) बिरह-ताप को अधिकता--नागमती का हृदय प्रिय वियोग में जल रहा 
है! जायसी ने यह ताउ-वर्णांन फारसी शैली से प्रभावित होकर भी किया हैं । प्रिय 
वियोग में वह बौरा जाती है । पपीहा उसके विरह. को और भड़का देतां है । उसके 
_ प्राण-पखेरू उड़ने ही वाले हैं । विरह ताप का उदाहरण देखिए-- 
जेहि पंखो कहें अढ़बौ, कहि सो विरह क॑ बात । 
सोई पंखो जाइ उहि, तटिवर होइ निपात ।। 
विरह दग्ध नागमती के सन्देश को ले जाने वाले पक्षियों के बैठने मात्र से पेड़ 
- निपात हो जाते हैं । | < 
(3) शरीर की दयनीय स्थिति - पति वियोग में नागमती की दयनीय दशा 
हो जाती हे | वह प्रिय इन्तजार में कृशकाय हो जाती है । प्रिय श्राने की भ्रवधि 
समाप्त होती जा रही है परन्तु प्रिय नहीं ग्रा रहे हैं। उसके धेय का बांध टूटता 
जाता हे । वह विवश हो पक्षियों से पूछती है कि प्रिय कहां हैं - 
| बरसि दिवस घनि रोइ क॑हारि परी चित आखि । 
मानुस घर-घर पूछि के पूछे निसरि पांखि।। 
विरह में उसका शरीर गल गया है, शरीर में न मांस ही. रहा हैं और न रक्त 
_ ही, केवल हड्डियां शेष रह यई हैं हड्यां भी सूखकर शंख हो गई हैं-- 
हः ` “रकत ढरा आँसू गरा हाड भए सब संख ॥” 
(4) विरहिण का उज्ज्वल चरित्र--नागमती- विरह-वर्णान में नागमती को 
' विषय-वासना की श्रभिलाषा नहीं है । उसका चरित्र भुविता, पवित्रता एवं सात्विकता 
. श्राद्रि आदर्श गुणों का वाहक है, क्योंकि विरह आग में तप कर नागमती खरे स्वणाँ 
के स्मान हो जाती है । उसका प्रियतम से सच्चा प्र म हे । बह रत्नसेन के दर्शनों की 
 ध््यासी है - 
द मोंहि भोग सों काज न वारी; 
: सौंह दीठि को चाहनहारी॥ 
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(5) साधारण,नारी रूप में चित्रण - नागमती चित्तौड़ की रानी है परन्तु 
जायसी ने उसे साधारण नारी के रूप में चित्रित किया है । नाना प्रकार के वंभव से . 
दूर रख कर ग्रामीणा विरहिर्पी के रूप में उसे स्थापित किया । वर्षाकाल निकट है; 
नागमती को यह. चिन्ता है कि प्रिय के बिना मेरे घर के छप्पर क्रो कौन तैयार 
करेगा । वह अनाथ, बेसहाया विरहिणी के रूप में कह उठती है- 


तपे लागि अब जेठ असाही । 

में मोकहँ छाजनि गाढ । 

बंध नाहि. प्रौकेंध न कोई | 

बात न आव कहो केहि रोई। 

>< 38. >< ; 
बरर्साह नेन च॒अहि घर माहाँ ¦ 
तुम्ह बिनु कत न छाजन छाँहां ॥ 
(6) फारसी प्रभाव - फारसी पद्धति के अनुसार विरह को ग्रत्यधिक प्रभावी 

बनाने के लिए खून के आंसू, मांस का गलना, हड्डियों का सूखकर शंख बन जाना 
. आदि वर्णन किये हैं! जायसी के पद्मावत में नागमती विरह-वर्णन में इस प्रकार के 
उदाहरण देखे जा सकते हैं - | 

कुहकि क हकि जसि झोइलि रोइ । -` 

रकत आँसु धुधलि बज बोई । 

>< > xX 
रकत क आंसू परे भुच ट्टीत | 
रेंगि चली जनु व बीर बहुटो ।! व्य 
(7) ऊडडात्सक वर्गत - विरह-वर्णान में जायसी ने बेढा-चढ़ाकर वर्णान किया 

है । कहीं-कहीं तो पढ़कर हँसी ग्रा जातो है । नागमती भौरा व कौझआ को यह. कह 
रही है कि तुम प्रिय से जाकर कहता कि नागमती विरह प्राग में जलकर मर गई. 
उसी के धुश्नरां से हम काले हो गये हैं । 


पिय सों कहेह संदे सडा, ऐ भेंबरा हे काग । 
सो धनि दिरहें जरि गई तेहिछ घुआं हः। लाग ।। 
बिरह में हड्डिएाँ किगरी तसे तांत बत गई है-- 
हाड सए सब किंगरो तसे भई सब ताँति। 

(8) काभ दशाओं का घरांन - जायसी ने पद्मावत में विभिन्न कार दक्षाश्रो 
का वरुन किया है । भारतीय काम शास्त्र में ये दशाएं दस मानी गई हैं - अभिलाषा, 
चिन्ता, स्मृति, गुणकंथन, उद ग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरणा आदि । 

सब का जायसी ने चित्रण किया है - 
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अभिलाषा--यह तन जारों छार के, कहों कि पवन उड़ाउ । 
| मकु तेहि मारग होइ परों कंत घरं जहाँ पाउ ॥ 
स्मृति--एहि मास उपजे रस मूलू' । तू सों भंवर मोर जोबन फूल्‌ || 
मररा--रकत ढरा मांसु गरा हाड मए सब संख | 
घनि सारस होइ ररि सुई आई समेटहु पंख ॥ 
फारसी में विरह की मानसिक दशाएँ नौ मानी गई है--आहे सर्दी, रंगे जदों, 


४ चश्मेतरे, इन्तजारी, ब्रेकरारी, बेसब्री, कम खुदनो, कम गुफ्तनों, नींदे हराम ! इन 
दशाद्रो का जायसी ने प्रति सुन्दर चित्रण किया है । 


जायसी का विरह वरणेन श्रद्धितीय है। नागमति का विरह भौंपड़ी से लेकर 
महल तक की पीड़ा को समेटे हुए है । जड़-चेतन इस विरह से प्रभावित हैं । 
` प्रश्‍न 1. तुलसी समन्वयवादी कवि थे, उनका सारा काव्य समन्वय का रूप 


. है।इस कथन की युक्ति युक्त विवेचना कीजिये । : 


उत्तर- गोतम 'बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोक नायक तुलसी माना 
जाता है । तुलसी के समय मारतीय समाज, धमं बिखरा पड़ा था । मुगल साम्राज्य 
कौ छत्र छाया में भारतीयों की स्थिति. खास प्रच्छी न थी । नाना भेद-भावों से समाज 


- ग्रस्त था । ऐसे समय में तुलसी का उदय हुआा । तुलसी ने लोक पक्ष की रक्षा की 


इसीलिए जन-नायक का पद उन्हें मिला। उनके ऐसे प्रयास के कारण ही उन्हे 
~ समन्वयवादी कवि कहा जाता है । * उनके काव्य में लोक और शास्त्र का, भक्ति भ्रोर 


ज्ञान का, निगुन और सगुन का, काव्य आर दर्शन का समन्वय दिखाई देदा हैं । 


“उनकी समन्वय भावना धामि, सामाजिक श्रौर साहित्यिक समी क्षेत्रों में ब्यक्त 


हुई है । 


(1) लोक और शास्त्र का समन्‍वय--जहाँ तुलसी काव्य में नाना पुराणों का 
महत्व बताया है, वहीं लोक पक्ष की विस्तृत व्याल्या की है और उसका पक्ष लिया 
है । लोक आदर्शो व प रम्पराश्रों को शास्त्र सम्मत बताया हे । 

(2) भक्ति ओर ज्ञान का समन्वय--तूलसी भक्त कवि थे अत: उनका भुकाव 
भक्ति की ओर था परन्तु भक्ति की महत्ता को प्रतिपादन करते हुए भी ज्ञान मागियों 
को श्रप्रसन्न नहीं किया । अप्रितु उनके मार्ग को तलवार की घार पर चलने के.समात 
बता केर उसके महत्व को बरकरार रखते हैं । केवल जनसाधारण की सरलता एवं 
सुविधा के नाम पर वे भक्ति का सम थेन करते हैं 


दयान पंथ कृपान कं धारा] । परत खगेस होइ नाहि बारा ।। 
RE ग्र 
राम भगति चिन्ता मनि सुन्दर । बसइ गरुड जाके उंर अन्तर ।। 
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(3) शंव-वेष्णाव का समन्वय--शिव-भक्त राम का विरोध श्रौर राम-भक्त 
शिव का विरोध करते थे । तुलसी के समय में यह विरोध चरम उत्कर्ष पर था । 
तुलसी ने 'मानस” में शिव तथा राम को निकट सम्पर्क में लाने का क्रान्तिकारी प्रयास | 
किया--- 


शिवद्रोही" यम दास कहावा। 


सो नर सपनेह मीहि न मावा || 

लिखकरतुलसीने राम के मुख से शिव की जो प्रशंसा करवाई है, वह वास्तव 
में शिव श्रौर राम के भेद-भाव को समूल नष्ट करने वाली है । 

(4) सगुरु-लिगु शा समन्धय--तलसी के समय निगुण व सगुण भक्ति का 
भेद-भाव वढा हुआ था । दोनों एक दूसरे को ब्रड़ा मान रहे थे । तुलसी ने 'मानस” में 
इस विवाद को व्यर्थ साबित किया । उन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के यह दो मार्ग 
हैं । इनमें कोई भेद नहीं हैं-- 
| अगुनहि सगुनहि नाहि कुछ भेदा । गावहि मुति पुराण बुधु वेदा । 

जो गुन रहित सगुन सोई वेसे । जल. हिस बिलग उपल नहीं जैसे ।। 

(5) साहित्य सूजन में समन्वय--तुलसी का साहित्य अपने युग की सभी 
प्रचलित काब्य पद्धतियों से समन्वित है । महाकाव्य, मुक्तक, गीति तीनों का सफलता 
पुर्वक प्रयोग किया है । काब्य में सभी शैलियों चारणों की छष्पय शेली, कबीर आदि 
की दोहा शैली, जायसी की दोहा चौपाई शेली, .विद्यापति सूर आदि की पद-शेली 
और गंग श्रादि माटो की. कवित्त-सवेया. शेली का सफल समावेश किया है । लोक 
भाषा ब्रज ग्रौर अवधी को स्वीकार किया है। लोक भाषा में रचना करना पण्डित 
अमान समभते थे, तुलसी ने उसमें भी क्रान्तिकारी काम किया । इस प्रकार तुलसी 
अद्भुत समन्वयवादी कवि थे । ह 

(6) राब में शक्ति, शील श्रौर सौन्दर्य का. समन्वय--तुलसी ने राम में शील 
शक्ति और सौन्दर्यं तीनों का समन्वय स्थापित किया है । कृष्ण में केवल रूप सौन्दये 
ही निखर सका और वह भी विक्र खजता श्रौर असंयम की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने 
वाला, परन्तु राम का सौन्दर्य, शक्ति और शील सभी कुछ मानव समाज का कल्याण 

करने बाला है । | 


तुलसी में सभन्वय की ग्रपुर्वे क्षमता थी । उनके इसी गुर को लक्ष्य कर ग्राचार्य 
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है--“उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा 
हे । लोक और शास्त्र का समन्वय , ग्राहिस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, भक्ति भ्रौर 
चात का समन्वय, कथा और तत्वज्ञान का समन्वय, पांडित्य श्रौर अअपांडित्य का समन्वय । 
रामचरित मानस प्रारम्भ से भ्राक्विर तक समन्वय का काव्य है थ्रोस दर्शन तथा बृद्धि 
तथा तर्क का'शद्भुत समन्वय है । इसलिए उनको विरोधी तत्वों में समन्वय स्थापन में 
सहायता मिली)” न 
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सके प्रश्न 2. “तुलसी भक्तिकाल के श्रेष्ठ वि हैं' इस कथन के आधार पर तुलसी 
` की भक्ति भावना कौ विवेचना कीजिये ? 


` उत्तर--भक्तिकाल में तुलसी का प्रादुर्भाव हुआ उस समय यहाँ की घामिक 
सामाजिक और राजनेतिक क्षेत्र में द्वेष भावना व्याप्त थी । जनता पथभ्रम हो रही 
थी । ऐसे समय में तुलसी ने अपनी राम-वाणी से श्रमृत की वर्षा की श्रौर भारतीय ' 
जन मानस के पथ-दर्शक दने । उन्होंने तत्कालीन सारी परिस्थितियों का श्र बलोकन 
किया और निष्कर्ष रूप में राम रूपी पारस मणी प्राप्त की । जन-मानस को जेसे-- 
-इश्वर की आवश्यकता थी तुलसी ने राम को उसी रूप में प्रस्तुत किया । भले ही . 
तुलसी ने राम काव्य स्वातः सुखाय लिखा हो, परन्तु वह परान्त सुजाय हो गया । 
राम उनके भ्राराध्य थे | राम कणा कण में व्याप्त है ! वे घट- घटवासी हैं । कघीर ने 
जिस राम को जनता के लिए दुर्लभ, कठोर याचना के उपरान्त बतलाया, तुलसी ने 
उसे ही भक्ति द्वारा सहज बताया । यद्यपि उनकी दृष्टि में निगुण सगुणा ब्रह्म का 
कोई भेद न था। निगु'ण ब्रह्म ही भक्ति के' प्रेम के कारण सगुण हो जाता 


ह 


सगुर्नाह अगुनहि नहि कुछ भेवा । ताह भुनि पुरान बुध वेदा । 

अगुण अरुप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सग्रुन सो होई | 

जो गुन रहित संगुन सोई कंसे । जल हिम उपल विगल नहि जेसे ।। 
किन्तु निंगु णा ज्ञान कठिन है । सवं सुलभ नहीं है । उसका पथ ताना परेशा- 
नियों से अरा पड़ा है । जबकि सगुण मागे सरल, सुगम ग्रौर सुबोध हे । 


` भक्ति स्वतन्त्र श्रौर निरपेक्ष हैं ज्ञान शौर विज्ञान इसके. प्रधीन हैं । भक्ति पर 
माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती पौर राम की भक्ति के बिना उद्धार भी नहीं 
हो सकता । राम भक्ति से ही अन्धकार रूपी ग्रज्ञान मिट जाता है ्रौर यात्मा मोक्ष 
को प्राप्त होती है । | 


कलयुग में तो मुक्ति का एक ही मागं है ग्रौर वह है भक्ति । भक्ति मी राम 
की । मालव देह जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हे, श्रगर उस देह द्वारा राम-मजन 
नहीं होता तो जीवन व्यर्थ है । मानव संसार में आकार विषय वासनाग्रों में लिप्त हो 
जाता है, वह भ्रपने जन्म को व्यर्थ ही गंवाता है । इसलिए तुलसी ने राम भक्ति को 
ही महत्व दिया है । वे श्रपने परम मित्रों को भी त्यागने का उपदेश देते हैं यरि वे 
राम-वेदेही त्रिय न हों 
| जाके प्रिय न राम वेदे ही । 

सो छांडियें कोटि बैटी सम जद्यपि परम सनेही । 
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तुलसी का समपंणा राम-भक्ति में ही था । उन्होंने श्रपने काव्य में नाना देवी 
देवताश्रों की स्तुति की है परन्तु वरदान स्वरूप राम-भक्ति ही माँगी उन्होंने हनुमान, 
लक्ष्मण, सीता श्रादि सभी से अनुरोध श्रौर दीनतापूर्वक भगवत्‌ कृपा की याचना 
की हे-- ड 5 
_ कबहुँक श्रम्ब अवसर पाह । 
मेरियो सुधि द्यायबी कछु करुणा कथा चलाइ ॥ | 
तुलसी की राम के प्रति भ्रनन्य भक्ति है। वह भक्ति वैसी ही थी जैसी चातक 
की बादलों के प्रति होती है--- | । 
एक भरोसो, एक बल एक आस विश्वास । . 
एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास ॥ | 
भक्त तुलसी तो चातक की भाँति है कभी राम के दोषों को देखते ही नहीं | 
तुलसी लोक-कल्याण के हेतु ही चातक भक्ति को स्वीकार करते हैं । चातक बादलों 
से जल .की याचना इसलिए नहीं करता कि इसकी प्यास मिट जाय बरन्‌ इसलिए कि 
इस चराचर जगत्‌ का कल्याण हो--- _ * ै [ र 
जीव चराचर जहें लगे हैं, सबको हित नेह । 
_ तुलसी चातक सन बस्यो, घन सो सहज सनेह ॥ 
उदारता, शील और शरणागत वत्सलता राम के प्रधान ग्रुण हैं, जिन पर 
_ समस्त भक्त समाज निछावर है'। तुलसी भी राम की कृपा पाकर मोक्ष की आरांकाक्षा 
नहीं करते वरन्‌ 'दृंढ भक्ति! का. वरदान और भक्ति-भावना का उत्तरोत्तर विकास 
प्राप्त करना--यही उनकी दृढ़ मनोकामना है। राम के प्रति असीम श्रद्धा और 
` विश्वास था-- जे 
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- ऐसो को उबार जग माँही। 
बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरित कोड नाहों ।। 

` * निष्कर्ष रूप में तुलसी की भक्ति में निम्न बातों का उल्लेख है--राम के गुणों 
के प्रति भ्रनुरक्ति अहंकार नाश, संसार की नश्वरता का वर्णन, संसार में लोभ मोह 
तृष्णा का बन्धन, मन की मूढ़ता पर पश्चाताप, अ्रन की शुद्धि पर बल, अपनी 
असहायता का वणोन, मायायुक्त अज्ञान, राम नाम का महत्व, ईश्वर कृपा का वणान 
आदि । तुलसी साहित्य में उक्त. बाते : देखी जा सकती है। आचाये हारी प्रसाद 
द्विवेदी के शब्दों में तुलसी भक्त के बारे में कह संकते हैं, “सारा देश विश्वृंखला, 
परस्पर विच्छिन्न, ्रादशंहीन और बिना लक्ष्य का हो रहा था । एक ऐसे ग्रादमी की 
आवश्यकता थी जो इम परस्पर विच्छिन्न और दूर विभ्रष्ट टुकड़ों में योग-सूत्र स्था- 
पित करें | तुलसी को श्राविर्भाव ऐसे समर्थ में ही हुआ ।” तुलसी ने राम भक्ति के 
माध्यम सें यह योग-सूत्र बेठाया । 
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प्रश्‍न 3. रहोस के काव्य को विशेषताएं ग्रपने शब्दों में लिखिये । 
` उत्तर-मुक्तक काब्य परम्परा में रहीम का प्रमुख स्थान है । रहीम कवि की 
- दोहावली धत्यन्त प्रसिद्ध रही । रहीम की कविता में भ्रनुभूति की तरलता, व्यंजना 
की कुशलता एवं भाषा की कोमलता मिलती है । रहीम काव्य की प्रमुख विशेषताएँ 
निम्न रूपों में देखी जा सकती हैं। _ . 
(1) सजीवता एवं मासिकता--छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना देने 
कौ कला में रहीम सिद्धहस्त थे । “बस्वे नायिका भेद में इसके खूब उदाहरण देखे 
जा सकते हैं.। सीघी.सादी भाषा में हृदय को बेधने वाली बात कह जाना इनकी 
आपनी ही शेली थी--चतुरता के संद में उदाहरण देखिये 
| _ _ तुम सब भाँतिन चतुरे, वह कल बात । 
a होरी से त्योहारन, पीहर जात ॥ 
(2) भक्ति आवना--रहीम का हृदय मूलतः भक्त का हृदय था । इन्होंने 
अनेक विषयों पर काब्य लिखा परन्तु भक्ति को कभी नहीं छोड़ा ! कृष्ण मक्त तो रहीम 
: थे ही अनन्य मतों के प्रति मी वे सहृदय थे । मुसलमान कवि होने पर भी भगवान ढृष्ण . 
के प्रति भक्ति भाव था । काव्य में ग्रनेक उदाहरण देखे" जा सकते हैं-- 
रहिमन कोऊ का करे, ज्वारो चोम लबार । 
` जो पति राखनहार है, माखन चाखनहार । 

(3) प्रेस-माव--प्रे म-भावः को लेकर विस्तृत रचना रहीम ने की है । “बरवे 
नायिका भेद” में गोफ्यों और कृष्ण के प्रेम को लेकर अत्यन्त मनोहर चित्र अंकित 
किये हैं । प्रे म-भाव की प्रनच्यता और प्रिय के प्रति दुढ़ं आस्था का भाव देखिये 

प्रीतम छवि नेतन बरसों, पर छवि कहाँ समाय ! 
भरी सराय रहीपे लखि, पथिक आयु फिर जाय ।। 
(4) ब्रज और. अवघी भाषा का प्रयोग--मुसलमान कबि हीने पर भी ब्रज 
और ्रवधी के सिद्ध हस्त कवि थे । “बरवे ज्ञायिका भेद” अवघी भाषा का काव्य है । 
5. अन्य काफी काव्य ब्रज भाषा में हैं । वेसे फारसी, संस्कृत, तुर्की आदि भाषाओं का 
"ज्ञाने था । माषा की समास शेली का गुण तो इनमें कूट-कूट कर भरा पड़ा था । दोहे 
` जसे छोटे से छन्द में एक दृश्य उपस्थित कर देते. थे-- 


क 


_ कौन बड़ाई जलधि मिलि, गंग-नाम यो धीम । 
~. क्केहि की प्रभुता नहि घटी, पर घर गये रहीम ॥ 
(5) मुक्तक. काव्य--रहीम ते मुक्तक काव्य शैली को हीं भ्रयनाया । .दोहा- 
बली, बरवे नायिका भेद इसके सशक्त उदाहरणा हैं । मुक्तक कवियों में रहीम का 
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स्थान प्रमुख हे । दोहा छन्द को लेकर दोहावली की रचना की । वरवं छन्द इन्हे 
स्वयं ने निमित कर काव्य ही लिख दिया। ' क कः 
(6) भाषा फी कोनलता--रहीम ने सीधी सी कोमल भाषा का प्रयो 
किया । भाषा की कोमलता के कारण ही उनके दोहे जन-साधाररा में प्रसिद्ध रहे 
रहीम के दोहे लोक में कहीं भी सुने जा सकते हे--.  -.. | 
रहिमन वे नर मर चुके, जे कहु' माँगन जःहि । 
उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत त्राहि ।॥। 

(7) नीति के कुशल.कबि--रहीम की पहचान हिन्दी काब्य में एक नीतिका 
के रूप में अलग ही देखने को मिलती है । आचार्य शुक्ल ने लिखा है “रहीम के दो! 
वृ द श्रौर गिरधर के पच्चों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं, उनमें मामिकता हैं 
उनके भीतर से एक सच्चा हृदय भाँक रहा है ।'' नीति लेखन का इनका क्षेत्र विस्तृत 
है-कुछ उदाहरणा-- . ` द 

ज्यों रहीम यति दीप की कुल दुत गति सोय । 
बारे उजियारो लगे, बढ़े श्रंधेरो होय !। 
रहिमन वे नर मर चुके जे कह मागन : जाहि । 
उनके पहिले बे मुए जिन मख निकसत नाहि ।। 
जेसो जाकी बुद्धि है, तेसो कहे बनाय । | 
ताको बुरो न मानिये, लेन कहा सु जाय ॥ 
घत थोरो इज्जत बडी कहि रहीम का बाल । 
जेसे कूल को कुलबध्‌ चिथड़न माहि सात ॥ 

रहीभ के नीति दोहे केवल कल्पना की उंड़ान नहीं हैं वे हृदय से निकले सच्चे 
उद्गार हें । | - 

रहीम महान कवि थे । मौलिकता इतका प्रमुख गुण था । -काव्य शेली में 
भी यहः अद्भुत थे । छन्द की इ5$2 से इन्होंने दोहा, कवेत्त, सवेया, सोरण. बरवे, 
पद सब में थोडी बहुत .रचना की है + रहीम कुशल कबि थे। 


पशन 4, रहोम के कृतित्व और व्यक्तित्व पर कुछ लेख लिखिये ? 

उत्तर---रहीमं अकवर के बाल्यकालीन संरक्षक बेरम खाँ . के पुत्र थे । इनका 
जन्म स. 1610 में हुआ । इनका स्वर्गवास 1683 सं. माता जाता है। रहीम'को 
सस्कृत, अरबी, फारसी, ब्रज, ४ वधी जादि भःषाओं का ज्ञान था। दादी कौर परोपकारी 
जीव थे । यह श्रपने समय के कण माने जाते थे। गग कबि को. एक बार छन्द पर 
छत्तीस लाख रुपये दे डाले थ । कोई भी रहीम के घर से निराश होकर नहों लोटता 
था । इनकी सभा विद्वातो ग्रोर कवियों से सुशोभित रहती थी । ये कबर के समय 
में प्रधान सेना नायक थे । इन्होने भ्रनेक बड़े-बड़े युद्ध किये हें । 
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॒ रहीम जहाँगीर के शासन काल में भी विद्यमान थे । लडाई में धोखा देने के 
अपराध में जहाँगीर ने इनकी सारी जागीर जब्त कर कंद कर लिये गये थे कंद से 
छूटने पर इनकी आथिक स्थिति काफी समय तक ्रच्छी नहीं रही । परन्तु अपनी दान 
प्रवृत्ति को इन्होंने छोड़ा नहीं । कहते हैं कि इसी दीन ग्रवस्था में एक याचक ने इनसे 
दान की प्रार्थना की रहीम ने एक दोहा लिखकर टीवाँ नरेश के यहाँ भेज दिया-- 
चित्रकूट में रमि रहे. रहिमद अवध नरेस । 
. जापर विपदा परति है सो आवत यहि देस ।। 
मौर नरेश ने उसकी इच्छा पूरी की-। वुड 
रहीम का तुलसी दास जी से भी बड़ा स्नेह था । तुलसी से मिलना व पत्र- 
व्यवहार आदि के प्रमाण मिलते हैं । el 
द रहीम कवि होने के सांध साथ वीर योद्धा भी थे। रहीम ने जीवन में कई 
लड़ाइयाँ लड़ी थी । मुगल साम्राज्य के लिये न जाने कितने प्रदेश जीते थे । अपनी 
` वीरता के कारण रहीम की जागीर में बड़े-बड़े सूबे और गढ़ मिले थे । 


रहीमः ने अनेक ग्रन्थों की रचना को इनके ग्रन्थ निम्न हैं-—दोहावली, बरवे 
नायिका भेदे, श्वृंगार सोरठ, मदनाण्ठक, रासपंचाघ्यायी, नगर शोभा आदि । इनके 
अलावा कुछ फुटकल कवित्त भी मिलते हैं । दोहावली नीतिपूर्ण दोहों का सग्रह है.। 
“बरवे नायिका भेद” त्रवधी भाषां को सुन्दर कृति है । 

रहीम कई भाषाओं के जात्तकार थे । संस्कृत, श्ररंबी, फारसी, ब्रज, प्रवधी 
आदि । 'वाकयात बाबरी” का रहीम ने तुर्की से फारसी में अनुवाद किया । 'खेट 
' कौतुकम्‌? ज्योतिष ग्रन्थ संस्कृत श्रौर' फःरसी में लिखा है । 'माषा पर रहीम का पूरा 
आधिकार था । ` 
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.रहीस दोहों के कारण सबं साधारण के प्रिय कवि रहे परन्तु इन्होंने बरवे, 
कवित्त, सवया, सौरठ पद श्रादि सब में थोड़ा बहुत लिखा. है। इन्होंने संस्कृत के 
इलोक भी लिखे हैं ! 

. रहीम का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न था। इन्होंने भक्ति. ज्ञान नीति 
` और शुंगार का समन्वित स्वरूप आपने काव्य में प्रस्तुत किया । 
तर 5. मीराँ की तिरहानुसूति की मामिकता पर प्रकाश डालिए ? 
अथवा | 
मीराँ के विरह बर्णन को विशेषताश्नों का सोदाहरण वर्णन कीजिये ? 
उत्तर--भीरां भक्तिकाल की कृष्ण शाखा की प्रमुख भक्त कवयित्री थी । मीराँ 
` क्के ्राराध्य कृष्ण थे । अपना सारा जीवन कृष्ण वितोग में व्यतीत किया । वह विरह 
की शमा थी जो जीबन मर जलती रही । विरह बेदना से व्याकुल होकर ही सूर के 
पदों में राधा, गुप्तजी के साकेत में उमिला जायसी काव्य में नागमती और मीरा स्वयं 


124 | प्रश्‍नोत्तर-खग्ड 


श्रपने ही पदों में रोई है । मीरां ने अपने सीधे साधे पदों में हृदय की वेदना को ब्यक्त 
किया है। मीराँ की करुणा वेदना श्राज राजस्थान के कण-कण में व्याप्त है । 

(1) मीराँ के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम बाल्यावस्था में ही उत्पन्न हो गया 
था । बचपन में किसी की शादी को देख बालिका मीराँ ने माँ से पूछा था, माँ मेरा 
पति कोन है? माँ ने जवाब दिया--कृष्ण ।-तब से ही वह कृष्णा को श्रपना पति 
मान बैठी थी । कृष्ण पति की प्राप्ति हेतु मीराँ ने घर-परिवार राज-सुख सब छोड़ 
दिया । सदेव कृष्ण की चाह की-- 1 
आ त पिय महारा नँणाँ आगे रहिजो जी । 

कृष्ण से मिलने के लिए मौराँ सदेव बंचेन रहती थी । वह रात-दिन श्रांख 
में ग्रांस बहा, प्रियतम की बाट जोहती थी--- ED क 

कोई कहे हरि ग्रावन की, आवन की मन मोवन की । 
एह दो नेण कह्यो नहि माने, नदिया बहे जैसे सावन की ।। 

(2) मीराँ के विरह वर्शात में विप्रलम्भ के भ्रंगे-पूर्वराग, मान, प्रवास श्रौर 
करूणा का चित्रण किया गया है । प्रधानता विरह-वेदन की ही मिलेगी । ,वह चिर 
वियोगिनी है । संसार में उसे कोई भी धैय बँधाने वाला नहीं है ॥ प्रदासी पति कृष्ण 

के वियोग में रो-रो कर आँखें नष्ट कर ली है । वहू.प्रसहाय हो रो पड़ती है--मोराँ 
: व्याकुल विरहिणी री तुम बिन तलफत प्राण । | | 
विरह में वह जायसी की नायिका की भाँति श्राध्यात्मिक नहीं, वह साधारण 
नारी के समान है । विरह उसे वैसी ही पीड़ा देता है जेसे किसी ग्रामीण नारी को 
पोड़ा देता. है— | 
सावण श्रावण कह गया हें हरि आवण की आस । 
टेन श्रंधेरी बिजु चमके तारा गनत निरास | 

(3) मीराँ के विरह में ग्राकुल ग्राकांक्षागरों, वेदना और विवशता के झेक 

सुन्दर चित्र मिलते हैं । iS | 
हे री में तो दरद दीवानी मेरो दरद न जाणे कोय । 
घायल को गति घायल जाणे की जिण लाई होय ।। 


मेरो दरद न जाणे कोय में तो मानों युग-युग की विरहिणी नारी की अकट्य 
वेदना ही घनीभूत्त हो उठी है । | | 


आकुलता का दृश्य--जोगी मत जा, मत जा पाँय परू में तेरी चेरी हो। ` 
प्रेस भक्ति को पेडों ही न्यारो, हमें गेल बता जा । 


आन्तरिक बेदना देखिये दास बिना दुख ण' लाग्या नेण । 
सबदा सुणता मेरी छतिया कांपो सोठो धारो बेण ॥ 


रि 
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इस लरह के विरह-बिदर चित्र मीरां काब्य में सवंत्र बिखरे पड़े हैं। प्रियतम 
कृष्ण के प्रभाब में सारा देश ही सूना लगता है । प्रिय से मिलाने वाले को वह सवंस्व 
देने को तैयार है-- रश | 
प्रिय बिनु सुनो है म्हारो देश 
| ऐसा है कोई पिव कु मिलावे, तन-मन मरू सब पेश । 
. विरह वेदना के भ्रतिरिक्त विरह जन्य स्थितियों का चित्र भी मीरां काव्य में 
मिलते हैं । जेसे-- पट, | 
ए बो नेण कह्यो नहीं मानें नदियाँ बहे जसे सावन को । 
एक तो नारी हृदय बैसे ही कोमल, भाव प्रघात और अनुभूतिशील होता है 
. तथा फिर बाल्यकाल के संस्कार, यौवन में श्रसांमयिक प्रिय वियोग, सन्तों का सत्संग 
_ और तदन्तर ये दुखद घटनाएँ--ये सब कुछ मीराँ के भाव-जगत को उभारने और 
_भंकृत कर देनें के लिए पर्याप्त थे। मीरां की प्रणय वेदना मक्ति के पवित्र 
रंग में मिश्रित होकर विरह के शत-शत स्वरों में बरसी है । 
| : (4) मीरा की आन्त रिक वेदना ने उसे उन्मादिनी सी बना दिया है । वह 
स्वप्न में कृष्ण से मिलती है, जागने पर प्रिय के त.मिलने पर भयंकर दुःखी होती है।. 
एक क्षण के मिलन हेतु बह तरसती है । प्रिय के न मिलने पर वियोगिनी चिन्ता मे 
` जलकर .भस्म होने के लिए तत्पर है-- | 
अगर चंदन की चिता. बशाऊ अपने हाथ जला जा । 
. जल .बल भई मस्य को ढु री, अपण भ्रंग लगा जा । 
मीराँ कहें प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा । 
(5) मीराँ का विरह भक्ति परक है । उसमें कोई सांसारिक लालसा. नहीं टै । 
कृष्ण का सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तर का है । 
(6) मीरा के विंरंह में लोक संस्कृति का प्रभाव है । तीज श्रौर गणगोर 
राजस्थान के सर्वप्रथम सांस्कृतिक त्यौहार हैं । मीरां के पदों में इनका चित्रण ह । 
उसे पपीहे का बोलना बुरा लांता हें, वह खीज कर कहती हे-- 
पपड्या रे पिव की वारि न बोल । 
सुणि पावेली विरहिणी रे, थारी राखली पाँख मरोड़ । 
चोंच कटाऊ पपइया रे, ऊपरि कालर लूर । 
पीव मेरा में पीव की रे, तु पिव कहै सू करा । 
(7) मीराँ का प्रेम जन्म-जन्मान्तर व्यापी हे । वह जन्म-जन्म से कृष्णा के 
` साथ है ग्रौर इस जन्म में भी उसे ही पाना चाहती हे । कृष्ण के अलावा उसे और : 
किसी की छवि मन में श्रच्छी लगती ही नहीं । कृष्ण को ही चाहती हें - 


IE 
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घड़ी एक नहीं आवडे, तुम दरसण बिन मोय 1 - 


तुम हो मेरे प्राण ज़ी, का सू जीवरफ होय ।।. 
x x े 


“पंथ विहाऊ उगर बुहारू, ऊमी सारण जोइ। - 
मीराँ के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम सिलियाँ सुख होइ ।। 
प्रौर निश्चय ही मीराँ कृत-काम हो गई । उसकी जन्म-जन्मान्तर की साथ 
पूरी हुई | वह अपने प्रितम के चिर सामीप्य को प्राप्त हुई । 
इस तरह मीराँ की विरह वेदना हिन्दी साहित्य से श्रपना विशिष्ट स्थान 
रखती हे । मीरां कृष्णा-प्रेम में जलती - विरह की एक ऐसी ही वत्तिका थी जिसका 
ज्वलन ही उच्छ वास बनकर उसके गीतों में फूट पड़ा तथा जो उसी उच्छ वसित 
संगीत की श्राग अपने प्राणों में दबाए गीत गाती ही प्रिय चरणों में निश्शेष हो 
गई । १ है ; 
प्रश्‍न 6. मोरां की भक्ति पद्धति पर एक सारगभित लेख लिखिये ? 
उत्तर--मीराँ मूलतः भक्त ही थी। परन्तु मीराँ के समस्त व्थक्तित्क और 
काव्य में नाथ पंथी जोगी, सगुण कृष्ण श्रौर निगु'ण ब्रह्म से सम्बन्धित अभिव्यक्ति की 
मिलौ-जुली त्रिवेर बह रही हे । इतना होने पर भी मीरां के अराध्य कृष्ण ही थे। ` 
उनको किसी सम्5राय विशेष में नहीं रखा जा सकता । तत्कालीन प्रचलित मतः 
मतान्तरों का प्रभाव जरूर मीर के काव्य पर पड़ा : 
प्रेमाभक्ति--डॉ. शम्भूसिह मनोहर के नुसार 'मीराँ के काब्य का मूल स्वर 
प्रम हे एवं उसके एक मात्र आलम्बन है भी कृष्ण । भक्तों की शब्दावली में उसे 
प्र माभक्ति श्रथवा माधुर्यं उशासना की संज्ञा दे सकते हैं।' मरां की भक्ति पर चेतन्य 
महाप्रभु की माधुयं भक्ति और माघवेन्युद्ररी की गोपाल पूजा का भी प्रभाव पड़ा । | 
मीरां का कृष्ण के प्रति प्रारम्भ से ही धाकर्षण था 1 वह अपने भ्रापको प्रभु के चरणों 
में समपित कर चुकी थी-- | | 
- में तो नारायण की हो गई आपहि दासी रे।' 
कृष्णा को उन्होंने प्रपना पति ही माना और इसलिए सोरा की भक्ति में 
दाम्पत्य प्रभ का भाव देखा जा सकता हूँ । . प्रेम-भक्ति के कितने ही उदाहरण मीरां 
के काव्य में मिल सकते #ैं--- | , | 
में बिरहणि बे! जाग, जगत सब सोवे री आली । 
विरहणि बैठी रंगमहल में, भोतिदन की लड़ पौवे ।! . 
इक विरहरिए हम ऐसी देखी, अंसुवन माला पोवे । | 
दासी भाव--मीरां ने कृष्ण को अपना पति माना है परन्तु इसके साथ अपने 
को दासी भी माना है । भक्त-कबियों ने भ्रपने ्रराध्य को स्वामी और स्वयं को दास 


~ 


* he 
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रूप में चित्रित किया है । तुलसो, कबीर, सूर आदि कवियों में यह भाव देखा जा 


. “सकता है । मीराँ हर समय भ्रौर हर प्रकार से कृष्णा की सेवा करना चाहती है श्रौर 


यही मनुहार करती है कि : 
म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी म्हाने चाकर राखो जी । 
चाकर रहस्य बाग लगःस्यू नित उठ दरसण पास्यू । 
बिन्ट्राइन को कुज गलि में गोविन्द लीला गास्यू । 


[ यह समर्पित भाव था मीराँ का । दास्य भाव में श्रपना पूर्ण अधिकार स्वामी 
पर जमा लेती थे । 


(3) सक्ति के स्थान पर सिलन की आक्कांक्षा--मीरां की श्रपने श्राराध्य एवं 


पति से मिलने की प्रबल इच्छा थी । मिलनानन्द के रागे मुक्ति को -छोड़ सकती थी । 


कृष्ण से मिलने के लिए बड़ा से बड़ा कष्ट पा सकती थी । मुक्ति के लिए कोई आ ग्रह 


नहीं था | कृष्णा की इच्छा है कि वे चाहे हो उद्धार कर दें 


थे सुशो बयाल म्हारी श्रर्जी । 
भव सागर में बही जात हूँ । 
कांढो तो थारी मरजी । 
कृष्ण से मिलने के लिए मीराँ सब कुछ करने को तैयार व श्रातुर थी-- 


. कहो कुसुम्भी साड़ी रंगाऊ कहो तो भगवा भेष । 
कहो तो मोतियन मांग मराऊ । कहो छिटकाऊ केस |] 
मीरा ने कष्ण को जन्म जन्मान्तर से पति माना था । उसके जीवन में कृष्ण 


` के अलावा किसी की मृति भी न थी। इसलिए लोकलाज छोड़ कुषणमय हो गई 
थी ` | 


(4) 'नाथ मत का प्रभाब--मीरां की भक्ति पर नाथ-सम्प्रदाय का प्रभाव था । 
काव्य में सतगुरु, जोगी, जोगियाँ शब्दों के प्रयोग से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 
जोगी मत जा, मंत जा, पाँव पड़ में तेरे'। 

डॉ. श्री कष्णा लाल लिखते हैं, “मीरां के गिरधर नागर का एक दूसरा ' 
स्वरूप योगी का है! उस योगी की खोज में मीरां ने भी योग लिया है । 

(5) सन्तों का प्रभाव--ताथों की ही भांति मीरां की भक्ति भावना पर संतों 
का प्रभाव भी पड़ा है । डॉ. श्री कण लाल ने लिखा हे-“-'उंनका पहला स्वरूप 
निग ण ब्रह्म का है जों कबीर, नानक श्रादि संत कबियो के निगु ण, निराकार ब्रह्म 
के निकट' जान पड़ता है। वह दूर ऊचे महल का रहने वाला है कुछ पद ऐसे 


« मिलते हैं जिनमें सन्त मत का प्रभाव ~ | 


चरन-कंवल अविनासी । 
इस देही का गरब न करणां माढों मां मिल जासी ॥ 
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डॉ. पिताम्बर दत्त बड़श्वाल वाल का भी मत है, “यह सच है कि उनके कहे 
जाने वाले पदों में निर्गुण विचारधारा स्पष्ट दिखती हें । उन्होने श्रपनी प्रे म सम्बन्धी 
विनय कृष्ण एवं ब्रह्म दोनों के प्रति एक साथ की ।” | 
(6) अद्व तवाद का प्रभाव--श्रद्व तवाद का प्रभाव भी मीरां की भक्ति पर 
देखा जा सकता.हे । सन्त प्रभाव में ही यह सब समाहित है । कई-जगह मीरा ने - 
ईश्वर के लिए श्रविनाशी, निग ण, निरंजन आदि शब्दों का प्रयोग किय] हे । कृष्ण. 
के साथ होली खेलन में 'अ्नहदः की भंकीर सुनी हें - 
| फागुन के दिन चारि रे, होली खेल मना रे । 
बिन करताल परवावज बाजे, अनहद की ऋएाकार रे | . 
बिन्हु सुर राग छतीसू' गावे, रोस रोम रंगसार रे । । 
कुछ विद्वान जैसे पंडित विश्वनाथ प्रसाद, डॉ. श्री कृष्णा लाल आदि ने मीरां र 
की भक्ति पर सूफी प्रभाव मी बतलाया हे । सूफी काव्य में ईश्वर को पत्नी व जीव 
को पति मानकर जिस उपासना का विकास हुआ | उस मक्ति का मीरां को दाम्पंत्य 
भक्ति में तलाश. करना अज्ञान का सूचक ही हे । £ | 


,* ` मीरां शुद्ध रूप से भारतीय वेष्णव कवयित्री थी । उसकी भक्ति भावना प्रेम 
पर श्राधारित थी । उसके श्राराघ्य कृष्णा थे । मीरां की भक्ति पर किसी विदेशी 
प्रभाव को थोपना श्रच्छा नहीं है। मीराँ का किसी पन्थ विशेष के प्रति विशेष 
आग्रह न था । इसी बात के समर्थन में ्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, 
इस प्रकार उनका (मीराँ) सम्बन्ध एक तरफ तो सगुण मार्गी भक्तों से सिद्ध होता . 
है और दुसरी ग्रोर निगु'ण मार्गी भक्तों से भी उनका सम्बन्ध जोड़ा जाता है, फिर 
उनके भजनों में किसी ऐसे गुरु की भी चर्चा आती है, जो नाथ प्रन्थी साधु जान 
पडते हैं। इन सब बातों का एक ही निष्कर्ष निकल सकता है कि मीरां बाई अत्यन्त । 
उदार मनोभावापन्न भक्त थी । उन्हें किसी पन्थ विशेष पर आग्रह तहीं था 1” 


प्रश्न 7. लोक गाथाँ किसे कहते हैं? उसको विशेषताएं बतलाते हुए सिद्ध 
कीजिये कि 'ढोला मारु रा दृहा' एक लोकगीत है । | 


उत्तर--'लोक गाथा” लोक प्रबन्ध काव्य है । प्रबन्ध की समस्त शास्त्रीय 
विशेषताए' लोकगाथा में मिलती है । इन सभी विशेषताम्रों के भ्रतिरिक्त लोकेग़ाथा 
लोकमानसीय तत्वों-चरित्र नायक का सम्पूर्ण जीवन, गेयता, लोक्तादशे; रस प्रवाह, 
मोखिक रूप एवं प्रकृत्रिमं ग्रभिव्यक्ति से युक्त होती है । 'डोला मारु रा दृहा” उस . 
से सफल लीक गाथा है । इसेकी विशेषताए निम्न हैं-- 

(1) अ्नगढुपन-गाथाकार अभिव्यक्ति को अलंकार ग्रादि के बन्धन में 
सप्रयास नहीं बांधता, गाथा में भावों का मनोमुग्धकारी, स्वच्छंद प्रवाह होता है । 
मारवणी ने स्वप्न में प्रिय को देखा, स्वप्त टूटने के साथ ही मिलन मी समाप्त हो 


} 


| र काच्य 'होता है । मानव जीवन की स्वाभाविक ग्रभिव्यक्ति होती है । ढोला मारु में यह 
 आावभूमि है 'प्रेम' । इसमें एक निष्ठ ग्रौर भ्राद्श प्रेम की तीव्रता का बेन किया 
गया है-। [ 


> 
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~ 


~ 
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` गया। जागते ही वह नि.श्वास लेने लगी, व्याकुल गई । इस स्थिति को गाथाकार 


ने स्पष्ट, सार्थक ढंग से व्यक्त किया है, अलंकार विहीन तीखापन देखिये-- 
असइ आसवइ मारुनो सूती सेज बिछाइ । 
साल्ह कु बर सुपनइ मिल्यउ,.जागी निसासउ खाइ । 
(2) लोकगाथा जनता का जनता के लिये और जनता द्वारा निमित लोकप्रिय 


' (3) अनश्च ति काव्य--ऐसे काव्य जनमानस में मोखिक रूप में मिलते हैं । 


| 3 इनका लिपिबद्ध रूप नहीं होता । गायन रूप में. समाज में व्याप्त होता है । यह रूप 
ग्र से आंगे सुनते-सुनते चलता रहता है । 'ढोला मारु' लोकगाथा कुशल लाभ द्वारा 
_ लिपिबद्ध किये जाने से पूर्वं भी जीवित थी और श्राज मी है । 


(4) संगीतात्मकता - गेयता लोकगाथा का धर्म है । लय, ताल भ्रोर राग क , 


| _ कारण ही यह जिन्दा रहती है और सवंव्यापी हो जाती है । ' ठोला-मारु' मी गेय 
|. काव्य है | - ल्क 
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(5) अज्ञात रचयिता--अनुश्र्‌ ति काव्य होते के कारण रचयिता प्रज्ञात होता 


है । गाथा क़ा कोई एक लेख नहीं होता है । गाथा में लेखक का नाम परिचय नहीं 
_ होता है ।-'ढोला मारु' काव्य का रचयिता अज्ञात है, लिपिबद्ध कर्ता को नाम तो 
ज्ञात है । कुशल लाभ संग्रहकर्त्ता था लेखक नहीं । 


(6) ऐतिहासिकता का अभाव - लोकगाथा, कल्पना. श्रति, इतिब्रत एव 


` अनुरंजना पूर्ण रचना होती है । ऐतिहासिक, अ्रनैतिहासिंक सभी प्रकार के पात्र व 


` घटनाएँ होती है । गाथा को रोचक बनाने के लिए कल्पना का ग्रत्यधिक प्रयोग 


होता है । 


.._ (7) जन-माषा का प्रयोग--गांथाकार श्रपनी रचना को गा कर सुनांता है । 
` अतः प्रचलित जन-भाषा का प्रयोग होता है। इसकी भाषा कभी प्राचीन नहीं पड़ती ) 
` बह चिर तूतन बनी रहती है । ढोला मारु' का गेय रूप कुछ भ्रौर था, लिपिबद्ध 
: दूसरा है | श्राज भी जो गाते हैं उनकी भाषा का रूप अलग है । 

(8) नाट्य एवं अभिनेय गुणों से युक्त होना-लोकगाथा में नाट्य या भ्रभिनय' 
सम्बन्धी गुण जसे हाव-भाव, प्रदर्शन तथा ठृत्य आदि सभी हैं इन गुणों के कारण 


` ही-उसमें सहज श्राकषंण होता है और लोक में प्रचलित होती है । 


` लोकगाथा के इसे व्रिवेचन के श्राघार पर 'ढोला मारु' को परखने पर वह 
- उतरता है । इसमें ढोला के जीवन का सांगोयोग वर्णन है । मूलत: वह प्रेम काव्य 
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है । यह काव्य गेय है, राजस्थानी मांड में गाया जाता है.। लोकमानसीय तत्व - 
ग्रात्म शीलता, पशु-पक्षी का बोलना, श्रादि.भी इसमें हैं प्रादेशिक विशेषताएँ भी 
देखी जा सकती है । सहज रस प्रवाह के सम्बन्ध में भी दो राय नहीं है । | 
प्रतः 'ढोला मारु” लोकगाथा है । सभी तत्वों का-इसमें समावेश है । राजस्थान 
में लोकगाथाश्रों में इसका प्रमुख स्थान हे । 


प्रश्‍न 8. पठित ग्रंश के श्राधार पर मारवणी कै विरह बर्णन की मामिकत। 
का वर्णन कीजिये ? . 


उत्तर--'ढोला मारु रा.दहा' राजस्थानी का प्राचीन काव्य हे । यह एक प्रेम 
याथा है ढोला-मारवशीब्भालवणी तीनों का प्रम दिखाया गया हे । मारवणी पू गल 
के राजा पिंगल की पुत्री -थी । बचपन में ही मारु का विवाह साल्ह कवर. (ढोला) से 
हो जाता हे। योवनावस्था प्राप्ति के साथ मारु के बिरह का उदय होता है । 


मारवणी युवास्था कों प्राप्त हो गई । मन में कामदेव का आगमन हो रहा 
हैं, परन्तु प्रनजांन समक नहीं पांती कि क्या किया जाय अपने प्रेम का आधार 
साल्ह क्‌ वर को स्वप्न में देखती है, श्रानन्द को प्राप्त होती है, श्रांख खुलने पर स्वप्न 
भंग होता हूं, ढोला बिछुड़ने पर निःश्वास छोडती है - 


प्रसड आखरइ सारुबी सुनी सेज बिछाई। 
साल्ह कु वर खुपनईं शिल्यउ जागि निसायउ खाई । . 
मारु विरह विदग्धा हुई। खाना-पीना हराम हो गया । उसे कछ भी नहीं 
सूझता । प्रिय की प्रतिक्षा में महल.के ऊपर चढ़कर पंथ निहारती हे । एक-एक पल 
प्रिय के प्रभाव में बिताना मुश्किल हो गया, वह दिन गिनती हे - = 
र थाह निहालइ, दिन गिराइ, मारु आसा लुब्ध । ४ 


प्रकृति मानव का सम्बन्ध आदि काल से रहा हे । मातव मन के मनोभावों 
पर प्रकृति का भ्रनुकूल प्रभाव पडता । विहिणी मारु को प्रकृति का प्रफुल्ल रूप भी 
खिन्न बना देता हे । घुमडते मेघों को देख दुःखी हो जाती है, आंखों में आँसू उमड़ 
श्राते हैं-. 
उननियउ उत्तर दिसइ, गाज्यउ गुहिर गंपीर । 
मारवरणी प्रिय संभरणउ नथरण बूठ नीर ॥ 


मारवणी को कामदेव सताता हुँ । प्रियतम बिता व्याकूल हे । पपीहे के समान 
पिउ-पिउ पुकारती हे । प्रिय के भ्रमाव में पपीहे का पिउ-पिउ बोलना अच्छा नहीं 
लगता । वह पदीहे पर नाराज हो जाती है उसे उपालंभ देती है- 


बाबहिया निल पंखिया बोलइ सधुरी बांणि । 
प्रिय मेरा सइ पोउ की त्‌ पिउ कहइस कण ।। 
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वर्षा का आगमन है, उल्लसित मयूर नृत्य कर रहे हैं, यौवन उन्मत्त हो रह! 
है. पर प्रिय नहीं आये । वर्षा में प्रिय भ्रभाव, विधाता का दिया दूना दुःख है । विर 


हिणी बादल से निवेदन करती है कि तू धीरे-धीरे गरज, नहीं तो मेरे प्राण ही उड़ 
जायेगे--- 


बिज्जलियाँ नीलज्जियाँ, जलहर तु ही लज्जि । 
सनी सेज बिदेस पिव, मधरई मगरइ गज्जि ।। 


कितनी ब्यथा है मारबणी के हृदय में । 'सूनी सेज विदेश पिव' कहना, हृदय 
को बेघ डालता है । 


रात में सारस पक्षी अपनें साथी से बिछड विकल ध्वनि कर रहा है, मारवणी 
को उसमें ग्रपना ही दुःख दिखाई देता है, - जोड़ी से बिछुड़कर कोन सुखी रह 
सकता है 


राति जु सारस कुरलिया गु जि रहे सब ताल । 
जिर की जोड़ी बीछड़ी, तिणका कवर हबाल ।। 
`` मारु विवश है) प्रिय से कंसे मिले । पंख होते तो उड़कर मिल आती । वह 
कुरको से निवेदन, करती है कि मुझे पंख दे दो, मैं प्रिय मिलन के बाद वापस दे 
डूबी = 
कुझाँ पउ हइ पंखड़ी, थाँकउ विनउ बहेसि । 
सायर लंघी प्री मिलडें, प्री मोलि पाछी देसि ।। 
| करभा के पंख न देने पर, सन्देश भेजने के लिए निवेदन करती है करभा 
पंखो या संदेश लिखने की बात कहती है - 
प्रिय संदेसउ पाठविसु, लिखि दे पंखड्यां ह । 
` वह कौए से भी निवेदन करती है कि अगर प्रिय से मिला दे, तो खाने को 
` कलेजा निकाल कर देगी - व 
कउआ दिऊ बघाड्यां, प्रीतम मेलइ मुज । 
काढ़ि कलेजउ श्रापणउ भोजन दिउ ली तुज्क । 
.  मारवणी, प्रिय बिरह में विकल है । ढोला के न न आने पर नटवर ढाढ़ियों के 
हाथ संदेश भेजे जाते हैं । बह कहलवाती है कि हे ढढ़िगों कहना कि बह स्त्री विरहे में 
जल कर कोयला हो गई है, अ्रब भस्म ठू ढ़ने तो श्राओो । फिर कहती हैं कि मारवणी 
के प्राणा तो तुम में ही है । उसकी ग्रांखें सीप के समान स्वाति जल की प्यास में 
आशा लगाये बंठी हे - 
ढाढी जे साहिबा मिलइ, यूं दाखदिया जाइ । 
आख्यां सीव विका सियाँ, स्वाति, जबरसउ आइ ॥ 
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कभी यौवन का लोभ देती है-- 
जोवर कमल विकासियउ, ममर न वइमइ आइ । 
०4 x x 
जोबन  जायइ प्राहुणाउ, बेगइरऊ घर आय । 


वह किसी भी बहाने से प्रियतम को बुलाना चाहती है, कमी लुभाती है 
कजली तीज पर न श्राने पर मरने की धमकी देती है-- 


जइ तू ढोला नावियउ काजलिया री तीज । 
चमक मरेसी मारवी, देख खिवंता बीज ॥ 


मारवणी के उद्गार हनय को बेचने वाले स्वाभाविक है, श्रतिरंजना कह 
नहीं है । हिन्दी साहित्य में इस विरह वर्णान का श्रपना ही महत्व है । 
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